[.  89.437 


॥॥॥॥ ढक न्कक्‍क्‍्कलल-्ल 





2 
| 2238, ध्ञ्नी राष्ट्रीय प्रशासन अकादसी | 
मिलन शत कम  4ट९शत6९799 ७०एा 3व7ग्रांड एथ्लाई0 ४; 
ससूरो 
॥१७5५००एाए 
पुस्तकालय 
[.87२.4२ ४ 
; अवाप्ति संख्या 

4८22८25570०770 /४०. _ 35>ब्कैछि-2 /22- 2 '<९५। ४ 
$ वर्ग संख्या ८/ +॥ छः 
€द5ऊ' 2४०. _ 2७3१९.०,. 4 «2. 4(__|_|_|_|_|_ ४, 
स्तक संख्या ” 
' 00 (४0. पक जम सकी हे अर: : व: 2७ 2 लिन 222 /7( (2 हट 
ध्ठ 


/८; हर 
कक 


४5७३:७५३६:५६८८०७३२४६८८5:४४८:४४८:६८०५६८०७६:८८८८८८६:४०७८८४५:८०५८८०८:८ ४८८-:६८८.६२ 


्ल््जे० 





७ अं “७ “७ “७ ७ अछ “७ “७ ७ अ ७ “७, “(७ “पक. न्क्क शा, ७ ७ “७ “3. ७ “७ “आ अं “ व शक ७, २७ “७ ७ पक ऑ “ ७ “७ “७ “७ पक ७ “ “७ “आ  ? 


॥| 


४ 


| ० ७ ७ अंक ७“ 


महै० 


को 
_-मीजायकी 





द्विवीय संरक 66:86 6 ६66 #/6 6 5 किक हर 


है 
है 
है 
है 
५ 
है 
रै 
। 
५; 
है 
है 
है 
५ 
है 
है 
ह 
है 
है 
॑ 
है 
| 
५ 
! 
रे 
है 
ै 
है 
५" 
है 
है 
है 


सटीक 
शिवराज-भूषण 
( अलंकार-ग्रंथ ) 
“625 3» 


महाकवि भषण-रचित 
८>कट276 ०5२ 


टी काकार 
पंडित रूपनारायण पाणटेय, कविरत् 


[ भूतपूर्व संपदक--माधुरी, सुधा, नागरीप्रचारक आदि ] 





३०३ 





| अकाशक 
तेजकुमा र-प्रस-बुकडि पो, 


उत्तराधिकारी--नवलकिशोर-प्र स, बुकडि पो, लखनऊ. 


सन १६४० ६० 


श्रीपन्नाल्ञाल भागव द्वारा 
तेजकुमार-प्रस, लखनऊ में मुद्रित । 


सवाधिकार सुरक्षित 


कृष्णलाल गुप्ता बुकसेलर्स £ 


पल्टन बाजार देहरादून ? 





[ मुल्य रैं।) ० 


004060%86/4/6%60%009765 0490 7#560 *०७७०७७७७७७+७ ५ 





के 


72% ७ है: द 


भूमिका 


ह कथन अत्तरश: सत्य है कि सुकधि की कविता में जादू का-सा असर होता है। वह पड़ने 
और सुननेवाल्ों के हृदयों पर तत्तण अमिट प्रभाव डालकर उन्हें कुछ का कुछ बना देती 
है । महाकति विहारीलाल के-- 

नहि पराग, नहि मधुर मधु, नहि विकास यहि काल । 

अली कली ही सो बिध्यो, आगे कौन  हवाल ॥ 
इस दोहे का जो असर ज्यपुर-तरेश के ऊपर हुआ था, उसे प्रत्येक हिदी-साहित्य का 
रसिक अच्छी तरह जानता है। किसी संस्कृत के कवि ने बहुत ही ठीक कहा है-- 





कि कवेस्तस्य काव्यन कि काणडेन घनुष्मतः । 
का. हु णर्याः 
परस्य हृदये खग्न॑ं न धूणयति यच्छिरः ॥ 


अर्थात्‌ कबि के उस काव्य से कया लाभ भर धनुद्धर वीर योद्धा के उस तीर की क्‍या प्रशंसा, जो पर 
( दूसरे, अन्य पत्त में शत्र ) के हृदय में लगकर उसके सिर का न हिला दे । 
इसी भाव को लेकर महाकवि विद्दारीलाल ने भी कहा है-- 


सतसैया को दोद्दरा ज्यों नावक को तीर । 
देखन को छोटो लगे, घाव करे गंभीर ॥ 


अस्तु । वीर-रस एक सजीब रस है। वीर-रस की कविता कायरों की भी नसों में मर्दानगी का जोश भर देती 
है । जैसे मारू बाजा सुनकर सिपाही मस्त हो उठते हैं, समर में पीछे पेर नहीं डालते, वैसे दी पूर्वकात्न में चारणों 
के मुख से पृवजों की तथा अपनो वीरता की गांथाएँ सुनकर योद्धा ज्ञोग समर में अलौकिक वीरता के कार्य कर 
दिखाते थे, जिन्हें देख-सुनकर लोग चकित हो जाते और दाँतों-तल्ले उंगली दबाते थे । 

महाकावि भूषण की भी कविता ऐसा ही असर रखती थी । महाराज शिवाजी को मह्दाप्रतापी मुग़ल्ब-सन्नाट्‌ 
और'गज़ व के मुक्राबलते में खड़े रखने का श्रेय बहुत कुछ भूषण की कविता को दिया जा सकता है, इसमें संदेह 
नहीं । भूषण ने थोड़ी ही कविता रची है, पर जितनी है, वह अपूर्व ओज से झोतप्रोत है । 

वह समय ऐसा था कि हिंदुओं का धम, उनकी इज़्जत, उनका धन और उनके प्राण सुरक्षित नहीं थे। तझस्सुबी 
मुसलमानों और मक़हबी दीवाने मुल्लों का.दौरदौरा था। हिंदुओं का धर्म और घन उनकी मुट्ठी में था। गऊ, ब्राह्मण, 
देवता आदि पर अकथनीय अत्याचार हो रहे थे | हिंदुश्नों की शक्कि कुचली जा रही थी। ऐसे ही समय में छल्नर्पति 
शिवाजी का अभ्युद्य हुआ । वह मुग़ल-सम्राट्‌ के विरुद खड होकर हदिंदू-धर्म की रक्षा करना अपना परस कत्तेब्य 
सममकर मैदान में ढडट गए । सौभाग्य से उन्हें उस समय महात्मा समर्थ रामदासजी-जैसे महापुरुष गुरु, भूषण के 
समान वाक-सिद्धू द्रबारी कवि तथा तानाजी आदि के समान योद्धा और सलाहकार भी मिल गए ' फिर क्‍या था, 
विजय-सचमी ने उनके गल्ले में जयमाला ढाल्ल दा। शत्रुपक्ष दम-दम भर पर, क्रदम-क़दम पर उनसे नीचा देखने 
छगा | दिरको के अगणित वीर और राजनीतिश उनका बाल भी बाँका न कर सके । भूषण की सजीव कविता 
छुत्रपति के घमंरक्षा के उत्साह और युद्धोन्‍्माद को हर घड़ी बढ़ाती रहती थी | इसीलिए छुत्रपाति शिवाजी यदि 
हदिवुजाति के लिए भ्रद्धा और आददु के पात्र हैं, तो मद्ाकवि भूषण भी आदरणीय और नमस्‍्य हैं। 

महाकति भूषण ने थोड़ी ही रचनां को है। परन्तु उतनी ही रचना उनका नाम अमर कर देने और उनका यंश 
अक्त रण रखने के ल्षिए यथेष्ट है। जिस समय झाज की तरह छापाख़ाने नहीं थे, भारत में एक प्रांत से दूसरे प्रांत 
में आने-जाने की काई सहज सुविधा नहीं थी, उस समय भी महाकवि भूषण की कविता को लोग ज़बानी कहते- 
सुनते और सुनाते थे। उसका यथेष्ट प्रचार था। 


] 
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क्‍ भूषण को जीवनो 
भूषण कवि की जीवनी बिलकुल ही अंधकार में है। उनका जन्म किस संचत्‌ में हुआ, वह कब मरे, किस तरह 
उन्होंने उन्नति की, उनके काव्य-गुरु कौन थे, इन सब बातों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | भूषण के असली 
नास का भी पता नहों। भूषण उनका नाम नहीं, उपाधि थी, यह बात इसी ग्रथ के एक दोहे से प्रकट है। वह 
दोहा इस प्रकार है-- 
कुल खुलंक चितकूटपति साहस-सोल-समुद्र । 
कवि-भूषन पदवी दई हृदयरामखुत रुद्र ॥ 
अर्थात्‌ चित्रकूटाधिपति सोलंकी हृदयराम के पुत्र रुद्राम ने इनकी कविता सुनकर प्रसन्न होकर इन्हें कवि-भूषण 
की पदवी दी | यह उपाधि हनकी इतनो प्रसिद्ध हुईं कि इनका असल नाम छिप गया। यहाँ तक कि इन्होंने भी 
अपने ग्र थ में कहीं झपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं समभी । भ्रस्तु, इनके परिचय की जो कुछ सामग्री 
पुस्तकों से तथा किम्बदन्तियों से उपलब्ध है, उसी के आधार पर हम यहाँ इन कविवर के संक्षिप्त परिचय देने को 


चेष्टा करते हैं । क्‍ 
शिवराज-भूषण में भूषण ने केवल एक दोहा लिखकर अपना संक्षिप्त परिचय दिया है। वह दोहा इस प्रकार है- 


द्विज कनौज कुल कस्यपी रतनाकर-खुत धौीर । 
बसत तिविक्रमपुर सदा तरनितनूजा-तीर ॥ 


इसका अर्थ स्पष्ट है । उसके अनुसार यह कान्‍्यकुब्ज ब्राह्मण थे । कश्यपगोत्री थे । इससे स्पष्ट है कि त्रिपादी 
थे। कारण, कान्‍्यकुब्जों में त्रिपाठियों का ही कश्यप-गोतन्र है। इनके पिता का नाम रत्नाकर था। ज्िविक्रमपुर 
इनका निवास-स्थान था, जो कि यमुना-नदी के किनारे बसा था। यह त्रिविक्रमपुर अरब भी तिकवॉपुर के नाम से 
प्रसिद्ध है। एक साधारण गाँव रद्द गया है | कानपुर-ज़िल्ले में है और अभी तक यमुना के वाम तट पर इसकी 
अवस्थिति है | इस गाँव के निकट ही एक बड़ा गाँव है, जो “अकवरपुर-वीरबल”” नाम से प्रसिद्ध है । सुना 
जाता है, यही बादशाह अकबर के प्रीतिभाजन प्रत्युत्पनश्नमति मनस्‍्वी वीरब्रल्न का जन्मस्थान है । 

किवदती है कि भूषण के पिता को देवीजी का बड़ा दृष्ट था। उनके चार पुत्र थे-चिन्तार्माण, भूषण, मतिराम 
और नीजकणठ | नीलकण्ठ का नाम जटाशंकर भी था । हिंदी-साहित्य में भूषण के अतिरिक्ल अन्य तीन सज्जनों की 
भी कविताएं डपल्नब्ध हैं। मतिराम की गणना तो महाकवियों और आचारयों में की जाती है। नीलकणठ और 
चिन्तामणि की कविता भी अच्छी ट्टी है । परन्तु ये चारों भाई-भाई द्ठी थे, यह बात सन्देहास्पद है, आर किवदन्ती 
के सिवा इसका और कोई प्रमाण भी नहोीं। 

भूषण का जन्म किस सबत्‌ में हुआ, यह कहना कठिन है | माननीय मिश्रबन्धुओं ने अनुमान से इनका जन्म 
सं० १६६8२ के ख़गभग माना है। परमानन्द सोहाने ने लिखा है कि नीलकठ तो एक सिद्ध के अ्रशीर्वाद से कवि 
हुए, और अन्य तीनों भाई काव्य्रथों का अध्ययन कर पंडित हुए और भ्रच्छी कविता करने लगे । भूषण ने तो 
झपने सम्बन्ध में लिख भी दिया है कि--- ः 


कृपा कविनह की कल्नू समुझिध कबिन को पंथ । 
भ्रूषन भूषनमय करत सिवभूषन यह ग्रंथ ॥ 


परमानन्द सोहाने के मत से सुप्रसद्ध कवि शीतल और विहारीलाल ( उपनाम लाल कवि ) इन्हीं के वंशज थे। 

भूषण के सम्बन्ध में यह जनश्रुति है कि यह पहले अपने बड़े भाई चिन्तामणि के ही मत्ये खाते और निठक्ल्े 
शहते थे इन्हें डपाजन की कोई फ़िक्र नहीं थी। यह पढ़-लिखे भी कुछ विशेष नहीं थे । एक दिन भाजन करते 
समय अपनी भावज से नम्रक माँगा और शायद कुछ घिल्लस्व होने के कारण बिगढ़े भी | इस पर भावज ने ताना 
देकर कह्टा--साव इतना दिखाते हो, पर कमाने-धमाने के कुछ नहीं ! नमक क्‍या मोल ल्लेकर रख दिया है ? 
भूषणा को बात क्वग गई । वह तुरन्त उठ खड़ हुए और भोजन किए विना ही यह कहकर घर से चल दिए 
कि अब जब कमाकर ल्ावंगे, तभी घर आकर भोजन करंगे । 


( $४३ )9 


एक मत यह है कि इन्होंने जांकर देवी की उपासना की और उनके वरदान से कवित्व-शक्ति पाई । दूसरा मत 
यह है कि इन्होंने जाकर पढ़ने में घोर परिश्रम किया भ्ौर साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर एक प्रतिभाशालो 
उत्कृष्ट काव बन गए | अस्तु, चाहे जिस तरह हो, इन्होंने अपनी योग्यता बहुत बढ़ा ली । 

कुछ लोगों का मत यह है कि कवित्व-शक्ति प्राप्त कर पहले यहद्द रुद्राम सोल की के यहाँ गए और यहाँ इनका 
अच्छा सम्मान हुआ | परन्तु एक मत यह भी है कि यह पहल्ले-पहल अ्रपने बढ़े भाई चिन्तामणि के आाश्रयदाता 
ओऔरगज़ेब के दरबार में ( दिल्ली ) गए । 

वहाँ औरंगज़्ब के सामने जब भूषण पेश हुए, तो बादशाह ने इनसे भी श्रपनी रचना सुनाने को कहा । इस पर 
भूषण ने अज़ की--बादशाह सलामत, आप पहले मेरे भाई साहब ( चिन्तामणिा ) की श्टंगार-रस की कविता 
सुन चुके हैं । अवश्य ही जगह-बेजगढ हाथ पड़ गया होगा । मेरी कविता वीर-रस की होती है। उसे सुगकर 
आपका हाथ मुछों पर पड़ेगा ' इसलिए आप पहले हाथ धो लें, तब मेरी कविता सुनें । 

बादशाह ने मन ही मन कुछ रुष्ट होकर कह्ठा--अ्रगर ऐसा न हुआ, हाथ मूछ पर न पड़ा तो में तुम्हें क़रल 
करा दूंगा । 

भूषण के स्वीकार करने पर बादशाह ने हाथ थो डाले । भूषण अपनी ओज-भरी रचना पढ़ने लगे और 
बादशाह का हाथ मुछों पर पहुंच गया । बादशाह ने ख़ुश होकर इन्हें भी अपने दरबार में रख लिया । 

यहाँ पर यह शंका होना स्वाभाविक है कि औरंगज़ब तो अकबर या शाइजह़ाँ की तरह हिंदुभों से और (हिंदी 
से प्रेम नहीं रखता था, फिर उसके दरबार में हिन्दी-कवियों का होना केसे सभव है ? इसके उत्तर में इतना ही 
कहना है कि उस समय ओऔरंगज़ ब के यहाँ एफ नहीं, कई हिन्दी के कवि आश्रय पाए हुए थे | बहुत संभव है, वे 
केवल दरबार को शोभा बढ़ाने के लिए ही रक्‍खे गए हों या उसके पूर्वजों के आश्रित रहे हों । चिन्तामण और 

घषण के अलावा कालिदास, कृष्ण, सामन्त, सुखदेवमिश्र, काशीराम, क्लोकनाथ झादि कई सत्कीि और गले व 

के आश्रित थे। इनमें से चार-पाँच कवियों की कविता के नमूने भी प ० रामनरेशजी शज्िपाठी ने अपनी भूषण- 
प्रंथावक्षी की भूमिका में उद्ध (त किए हं। पाठकों के मसनोरंजनाथ हम भी उन्हें यहाँ उद्धुत किए देते ईैं-- 


गढ़न गढ़ी से दलि, महल मढ़ी से मलि, बीजापुर दलिमलि ओप्यो उज़राई में। 
“कालिदास” कोप्यो बोर औलिया अलमगीर तौर तरवारि गहि पुहुमी पराई में ॥ 
जुद्ध ते उमडि महिमंडल घमंडि मंडी लोह को लहरि हिमगिरि को तराई में ! 
गाड़ि कर झंडा आड़ कोन्‍्दी बादसाह ताते डकरी चमु डा गोलकु डा की लराई में ॥ 
( कालिदास कवि ) 
कंपत अमर खलभल मचा प्रवल्लोक उड़गनपति अति नेक न सकात हैं। 
देस के दिनेस के गनेस सब काँपत हैं सेस के सहस फन फेलि फैलि जात हैं ॥ 
आसन डिगत पाकसासन को “कृष्ण कवि” हालि उठे दुग्ग बड़े गंद्रफ को खात हैं । 
चढ़े ते तुरंग नवरंगसाह बादसाह जमी-आसमान थरथर थहरात हैं ॥ 
क्‍ ( कृष्ण कधि ) 
तुरंग बेठटि जंग में कुरंग को लगाय के चल्‍यो बिहंगराज़ लों विह'|ग को न आंदरे | 
बड़े समूह छोर ज्यों धराड ओर छोर लों सुभाय खेलि सेल साँ उखारि सैल को धरे ॥ 
“समनन्‍्त”' हाथ जोरि कै अमोर दनत तोरि कै उखारि मारि भूमि सा गयंद गेंद से करे | 
बचे न सिंह सारदूल सिंधु वारपार लॉ नरंगसाह बांर के सिकार बीच जो परे ॥ 
ह ( सामन्‍्त कवि ) 
ज्ेती पर पृथु रथ फिरयो, जेतोी धरी फनीस | 
तेती जीती आनि हे, ओरगजेब द्लीस ॥ 
द ( सुखदेव मिश्र ) 


"पक 


( ४ ) 


इन उज्धरणों से यह स्पष्ट है कि और गज य के दरबारी कवि औरेगज़ ब को सुनाने के लिए प्रायः वीर-रस 
की ही कविता करते थे । यह ठीक भी हैं; क्‍योंकि वह कामुक नहीं, योद्धा था । हाँ, श्टंगार-रस की भी कविता 
( परिपादी के अनुसार ) अवश्य थोड़ी-बहुत वे लोग बनाकर औरंगज़ब को सुनाते होंगे, जैसा कि अपने भाई 
लिन्तामणि के विषय में भूषण ने कहा था, और जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
ओऔरंगज़ ब के सम्बन्ध में किसी कवि ने एक बहुत सुन्दर भड़ौवा बनाया था। औरंगज़ब ने किसी कवि 
को एक हथनी इनाम में दी थी | शायद देनेवाल्ले कमंचारी ने उस बेचारे के हवाले एक बृढ़िया हथनी कर दी । 
इसो से चिढ़कर उस कवि ने यह छुप्पे बनाई थी--- 
द तिमिरलंग लइ मोल, गई बब्बर के हलके | 
रहो हुमाऊं साथ चलो अकबर के दल के ॥ 
जहॉमीर जसखु लियो पीठि को भार छुड़ायो | 
साहजहोँ करि दया ताहि को माड़ चटायो ॥ 
बलरहित भई, पौरुष थक््यो, भगी फिरत बन स्यार-डर । 
ओरंगजेब हथिनी सोई ले दीन्द्ी कविराज-कर ॥ 
अस्तु, भूषण कति और गज़ ब के दरबार में रहने लगे | पर यह अन्य आश्रित कवियों की तरह न तो चापलूस 
थे और न हिन्दु-विद्व षो बादशाह से सन्‍्तुष्ट ही रहते थे । सुना जाता है, एक दिन औौर गज़ व ने अपने दरबारी 
कवियों के आगे कहा कि तुम ल्ोग मेरे हद से ज़्यादा तारीफ़ करते हो । सच्ची तारीफ़ नहीं करते | मैं मनुष्य 
हूँ, मुझमें भी दोष होना स्वाभाविक है। मेरी सच्ची तारीफ़ करो ! 
यह सुनकर सब कवि चुप रहे । किसी की हिम्मत न पड़ी कि बादशाह के दोषों का वर्णान करे । परन्तु भूषण 
कवि ने तत्काल दो छुन्द रचकर पढ़े, जिनमें बढ़ भाई का क़त्ल करने, बाप को बन्दी बनाने तथा अन्य भाइयों 
को घोका देकर राउ्य हथियाने आदि का ज़िक्र करके औरंगज़ ब के सारे दोष उसे बतला दए। वे छुन्द ये हैं-- 


किबले के ठोर बाप बादसाह साहजहाँ, 
ताको केद कियो मानो मर्त आगि लाई है। 
बड़ो भाई दारा, वाकों पकरि के कैद कियो, 
मेहर हू नादि, मा को जायो सभो भाई हे॥ 
बन्धु तो मुरादवक्स वादि चूक करिबे को, 
बीच दे कुरान खुदा की कसम खाई है । 
भूषन खुकवि कहे, खुनो नवरंगजेब, 
एते काम कीन्हे फेरि वबादसाही पाई हे ॥ 
हाथ तसबी को लिए प्रात उठे बंदगी को. 
आप हो कपट-रूप फपट सु जप के । 
आागरे में जाय दारा चोक में चुनाय दोनो 
छुत्रह छिनायो मानो मरे बूढ़े बप के ॥ 
कीनो है सगोत-घात सो मैं नाहि कहों फेरि, 
पील पे तोरायो चारि चुगशुल के गप के । 
भूषन भनत छरहन्दी * मतिमंद महा, 
सौ सौ चूद्दे खाय के बिलाई बेठी तप के ॥ 
सुनकर बादशाह आ्राग-बबुला हो गया । डसने भूषण को अपने सामने से चल्ने जाने का आज्ञा दी | भूषण को 
बादशाह से मिलनेवाली बृत्ति की कोई पर्वा न थी | वह स्वाभिमानी थे । चट चल्न दिए। 


( * ) 


इनके पास एक घोड़ी थी, जिसका नांम कबूतरी था । वह बहुत तेज़ थी । डसी पर बैठकर हन्होंने दक्षिण के 
लिए यात्रा की । रास्ते में बादशाह की सवारी झा रही थी | सामना हो गया | बादशाह ओर उसके द्रबारी 
नमाक़ पढ़ने जा रहे थे | बादशाह हाथी पर था | दरबारियों में से किसी के पूछने पर भूषण ने कहा--में छुन्नरपति 
शिवाजी के दरबार में जाऊँगा | बादशाह को जब हाल मालूम हुश्रा तो उसने भूषण के पकड़ काने को पीछे से 
कई सवार भेजे, पर वे भूषण को न पा सके । वह कुशल्ञ से शिवाजी की सेवा में पहुँच गए । 

पं० रामनरेशजी त्रिपठी ने इस सम्बन्ध में क्षिखा हं-- | 


“दूसरे मतवालों का कथन है कि ये कहानियाँ कपोक्ष-कल्पित हैं। उनमें कुछ सार नहों। ओऔरंगज़ ब के दरबार 
में कोई ६िंदू कवि था ही नहीं। और यदि होता भी तो ओऔरंगज़ोब ऐसा-वेसा बादशाह नहीं था कि उसके 
सामने से कोई उसकी निनन्‍दा करके बच झाता। भूषण औरंगजेब के दरबार में कभी गए ही नहीं । वह हृदय- 
रामसुत रुद्र के यहाँ होते हुए सीधे रायगढ़ पहुँचे । 


मृषण की संपूर्ण कविताएं, जो उपलब्ध हैं, और जिनका संग्रह भूषणा-प्र थावल्ली में किया गया है, पढ़कर 
हमारी यह घारणा हुई है कि ऊपर लिखी हुई औरंगज्ञ ब-संबंधी कथाओं में जो कुछ भी सत्य का अंश हो, 
भूषण दिकली गए अथश्य थे ओऔर इन्होंने पपौरंगज़्ब का दरबार भी देखा था । शिवाजी के दिलली# जाने और 
ओऔरंगर्ज़्ब से उनकी बातचीत होने का वर्णन भूषणा ने ऐसा आँखों देखा किया है, मानो वह उस समय वहाँ 
उपस्थित ही थे | इसी आधार पर हमारा अनुमान है कि शिवाजी के दिल्‍ली पहुं चने के समय भूषण वहाँ अधश्य 
थे | जब शिवाजा दिल्‍ली से निकल गए, डसके पश्चात्‌ भूषण ने भी दिल्‍ली से प्रस्थान कर दिया | हिंदुद्द षी 
औरश्गक़ ब की रा ल्लामी छोड़कर हिन्दू घधर्मरक्षक शिवाजी का आश्रय ग्रहण करना भूषण ऐसे स्वजार्त्यानमानी 
कृषि के लिए स्वभाव-सिद्ध बात थी । इत्यादि । 


हम भी त्रिपाठीजी से सहमत हैं, इसलिए हमने यहाँ उनका वक़ब्य उद्धत कर दिया है । इसमें सन्देह नहीँ 
कि भूषण की कविता पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह औरंगज़ब से बेहद चिढ़े हुए थे और उसका स्वे- 
नाश चाहते थे | यह बात विना किसी विशेष कारण के नहीं हो सकती । वह कारण चाहे यह हो कि और गज़ थ 
हिन्दू-जाति और हिन्दु-धर्मं पर भत्याचार करता था और भूषण को अपनी जाति तथा धर्म बहुत प्रिय थः अथवा 
यह हो कि औरंगज़ ब के दरबार में रहते समय किसी घटना से भूषण के हृदय में बादशाह के प्रति हु प बद्मुल 


हो गया हो । 


अझ्रौरंगज़ ब के यहाँ (दिदू कवि अनेक थे, यह बात पहले ही लिखी जा चुकी है। अकबर के दरबार में कवि गंग. 
मरहरि, ब्रद्दा ( वीरबछ ) आदि कई कवि थे । मीर ग़लामभ्ली अपनी पुस्तक तज़किरए सर्व आज़ाद” में ( जो 
सं० १८०८ में क्िखी गई थी ) लिखते हैं कि शाहशुजा ( ओऔरगगज़ब के भाई और शाहजहाँ के बेटे ) के पास 
सिन्‍्तामणि कवि बढ़ी प्रतिष्ठा के साथ रहते थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि चिन्तामशि संस्कृत के प्रकांड पंडित 
थे और भूषण तथा मतिराम उनके भाई थे। बहुत संभव है कि शुजा के मरने पर चिन्तार्माण उसके भाई और ग- 
ज़ब के दरबार में रहने लगे हो और भूषण ने पहले अपने भाई की सरकार में जाकर अपनी कवित्व-शक्ति ह्वारा भाई 
से अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा की हो | कारण, यदि नमकथाली किवदन्ती सत्य है तो बहुत संभव है, वह 
बातचीत भाई के ही सामने हुईं हो और इस प्रकार भूषण भाई से भी नौोराज़ हो गए हो, अथवा अपनी भावज को 
ही यह दिखा देना चाहा हो कि में अपने भाई से अधिक प्रतिष्ठा और घन उसी के झाश्रयदाता से प्राप्त करने में 
समर्थ हुआ हूँ । चाहे जिस तरह हो, भूषण का झौर गज़ब के यहाँ जाना और रहना असंभघ नहीं प्रतीत होता। 

झस्तु, अब भूषण के जीवन को झागे की घटनाएँ भी जनश्रति के ही आधार पर लिखी ज्ञाती हैं। भूषण दिल्ली 
से चक्कर शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में जब पहुं चे, तो शाम हो गई थी । यह एक देवाक्षय में टहरे | किसी- 
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७ शवाजी दिल्ली नहीं, आागरे में बादशाह से मिल्नने गए थे। यह बात अब सिद्ध हो गई है। झागे 
शिवाजी की जीवनी में विस्तार से इस पर लिखा जाथगा ।---केखक . 


( ६ ) 


किसी का कहना हें कि यह एक कुएँ पर बेठ गए । इसी समय शिवाजा वेष बदले हुए वहाँ पहुँखे। कारण 
इस तरह वेष बदलकर घूमना और सब वृत्तान्त जानना उनका नियम था । 

यहाँ पहु चकर एक परदेशी को देखकर शिवाजी ने उससे डनका नाम, धाम और वहाँ झाने का प्रयोजन 
पूछा | जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह कवि हैं और औरंगज़ व का दरबार छोड़कर मुझसे ही मिलने आये हैं 
तब भूषणा से शिवाजी-सम्थन्धी कोई कविता सुनाने की प्रार्थना की | यहाँ पर यह कह देना आवश्यक्ष है कि 
किसी-किसी की राय में शिवाजी ने अपने को शिवाजी का एक सरदार बतल्ञाया था और शिवाजी से मिलता देने 
का वादा भी किया था। अस्तु, भूषण ने उसी समय निम्नलिखित छुल्द बढ श्रोज के साथ पढ़ा-- 


इन्द्र जिमि जंभ पर, बाड़व खुअंम पर, रावन सदंभ पर रघुकुलराज हैं। 
पोन बारिबाह पर, सभु रतिनाह पर त्यों सहख्मबाह पर राम ट्विजराज हैं | 
दावा द्रमदुड पर, चीता मगझुड पर, भूषन बितु'ड पर जैसे मगराज हैं । 
तेजतिमिरंस पर, कान्द्द ज़िमि कंस पर त्यों मलेच्छुबंस पर सेर सिवराज़ हैं॥ 


यह छुन्द सुनकर शिवाजी मद्दाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बारम्वार प्राथंना करके कई बार यह छुन्द भूषण 
के मुख से सुना | कोई कहता है, केवल १८ बार और कोई कहता है, *२ बार यही छुन्द भूषणा ने पढ़कर 
सुनाया था । आगे फिर कहने को प्राथना करने पर उन्होंने थककर या खीभमकर पढ़ने से इनकार कर दिया। 
किसी के मत से शिवाजी ने वहीं कविजी को अपना परिचय दे दिया और किसी के मत से दुसरे दिन दरबार में 
झाने को और वहाँ शिवाजी से भेंट करा देने को कहा । 

दूसरे दिन भूषण के राजद्वार पहुंचने पर वह भीतर बुलवा ज्षिए गए। वहाँ सिद्दासन पर उसी पृवदृष्ट पुरुष 
को बैठे देखकर भूषण बहुत चकित हुए । तब शिवाजी ने बढ़ आ्रादर से उन्हें बिठाकर कद्ा--मुकसे ही आपकी 
कत्न भेंट हुईं थी। मुके इस समय आपके समान वीर कवि की अत्यन्त आवश्यकता भी थी। यों कहकर शिवाजी 
ने भूषण को ९२ ज्ञाख रुपए, ४२ हाथी और १२ गाँव की जागीर दी । 

ज़ोर, भूषण वहाँ शिवाजी के दरबार में बढ़ी शान और मान के साथ रहने छगे | भूषण केवल कवि ही नहीं 
एक वीर पुरुष भी थे। यह बात उनके अनेक वर्णानों से स्पष्ट प्रतीत होती है कि वह प्रायः युद्ध के समय शिवाजी के साथ 
रहते थे; क्योंकि जेसा युद्धों का सजीव वर्णन उन्होंने किया है, वेसा वर्णन झाँखों से देखे बिना करना कठिन है। 

सुना जाता हे, भूषण ने अपनी भावज के पास एक लाख रुपए का नमक भेज दिया था। मालूम नहीं, यह 
बात कहाँ तक सच है । 

भूषण शिवाजी के यहां से जब अपने घर को लौटे, उस समय उनके पास धन की और सम्मान की कुछ कमी 
न थी । जिपादीजी ने इनका घर कौटना संवत्‌ १७३१-३२ में लिखा है। उस समय महद्दाराज़ शिवाजी का 
राज्यासिषेक हो चुका था और भूषण शिवराज-भूषण की रचना कर चुके थे । 

मार्ग में छत्नसांल बुं देला से भी यह मिल्ले । महाराज छुत्रसाल भी अपने समय के एक वीर पुरुष थे । छुत्रसाल 
ने सोचा कि भूषण को शिवाजी ने निहाल कर दिया है, इन्हें घन की तो पर्वा नहीं है। इनका सम्मान ही इन्हें 
सन्तुष्ट कर सकता है। यह सोचकर महाराज ने भूषण की पालको अपने कथे पर रख ली। हस विनय और 
सम्मान से परम सन्तुष्ट हांकर भूषण पालकी से उतर पह और बोले---बस महाराज, आपने सम्मान की इृद कर दी । 

भूषण ने छुम्नसाल पर सन्तुष्ट होकर निम्नलिखित छुन्दों में उनकी प्रशंसा की--- 


राजत अखंड तेज, छाजत सुजस बड़ो, गाजत गयंद दिग्गजनि हिए साल को | 

जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होत ताप तजि दुजन करत बहु ख्याल को ॥ 
साज सजि गज तुरो कोतल कतार दुीन्‍्हे भूषन भनत ऐसो दीन-प्रतिपाल को । 

और राजा-राव मन एकट्ट न लाऊँ, अब सिवा को सराहों कै सराहों छत्नसाल को ॥ 
भुज-मुजगेस की वे संगिनी भुजंगिनी सं खा।दे खोदि खाती देह दारुन दलन के । 

बखतर पाखरन बीच धघेंसि जात मीन पेरि पार जात परवाह ज्यों जलन के ॥ 


(६ ७ ) 


रैया राव अंपति के छत्रसाल महाराज भूषन सकत को बखानि यों बलन के । 
पच्छी पर छीने ऐसे परे पर छीने बीर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के ॥ 
इक हाड़ा बू दी धनी मरठ महेवा बाल । 
सातलत ओरंगजेब के ये दोना छुत्नसाल ॥ 
वे देखो छत्तापता ये देखो छञसाल। 
वे दिल्‍ली को ढाल, ये दिरली ढाहनवाल ॥ 


छुत्रसाक्ञ ने बहुत कुछ धन-रत्न आदि देकर कवि भूषण को विदा किया । भूषण अपने घर आकर बहु ठाट-बाट 
नम £ ९ र्छ छः ४ श्छ 
झौर सुख से रहने तगे। किवदन्ती हे कि एक बार यह कसारऊँ-नरेश के यहाँ भी गए थे ! भूषण ने कमारऊ-नरेश के 
हाथियों की प्रशंसा में निम्नल्लखित छुंद पढ़ा-- 


उलहत मद्‌ अनुमद ज्यों जलधि जल बलहद भीमक्द काह की न आह के । 
प्रबल प्रचंड गंड मंडित मधुप-बून्द विध्य से बलंद सिंधु सात ह॒ का थाह के ॥ 
भूषन भनत भूल भंपत भपान झुका कूक्षत कुकत भहरगान रथ लाह के । 
मेघ से घमंडित मजेजदार तेजपुज़ गुजरत कुजर कुमाऊँ नर नाइह के ॥ 


यह सुनकर राजा ने सोचा कि कविजी कदाचित्‌ घन-रत्न और हाथी शआदि पाने की इच्छा रखते हैं और में ने 
जो सुना था कि शिवाजो ने इन्हें ग्रयाचक बना दिया है, सो ठीक नहीं । यह सोचकर उन्होंने भूषण को बहुत-सा 
दरब्य और हांथी देने का चिचार प्रकट किया। इस पर भूषण ने कहा--महाराज, मुझे शिवाजी ने इतना दिया है 
कि किसी चीज़ की चाष्ट नहीं रही। में तो केवल यह देखने आया था कि छुम्नपाति का यश यहाँ तक फेल! है या 
हर सो यहाँ भी उनके सुयश का विस्तार देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यह कष्दकर भूषणजी वहाँ से 
पघलते बने । 


कुछ दिन घर में रहकर भूषण फिर शिवाजी के दरबार में गए | वहाँ समय-समय पर शिवाजी की वीरता से 
सम्बन्ध रखनेवात्ते अनेक छुन्द बनाए। अधिकांश उनका संग्रह शिवा-बावनी में है । 


स० १७३७ में शिवाजी का स्वगंवास हो गया । ततब्ब भूषणा घर चले आये । कभी-कभी छुत्रसाल के दरबार में 
चल्बे जाते थे, बाकी समय घर में ही बिताते थे (| सं० १७ ६४ में साहूजी ( शिवाजी के पोते ) बादशाह की केद 
से छुटकारा पाकर लौट आए, तब भूषण फिर दक्षिण गए थे और कुछ दिन रहकर घर चल्ले आए। अपने छोटे 
भाई सतिराम के झाश्रयदाता ब्‌ दी-नरेश के यहाँ भी भषणा सं० १७६८ में गए थे | पर वहाँ का सम्मान इन्हें 
कुछ जेचा नहीं, इससे लौट आए । शेष समय शायद इन्होंने घर पर ही भगवद्धजन में व्यतीत किया । 


भूषण की जीवनी की जो बातें जनश्रुति तथा अन्य क्षेखकों की पुस्तकों से मालूम हुईं, वे हमने यहाँ संग्रह करके 
दे दी है। भूषण किस संवत्‌ में वेकुण्ठवासी हुए और उनके सनन्‍्तान थी या नही, यह कुछ मालूम नहीं हो सका। 


इस समय कुछ दिनों से पं» भागीरथप्रसादजी दीक्षित ने यह आंदोलन चला रक्‍्खा है कि भूषण शिवाजी के 
दरबार में कभी गए ही नहीं। उन्होंने शिवराज-भूषण की रचना साहूजी के समय में की है । भूषण और मतिराम 
माई-भाई नहीं थे। हमारी समर में उनका यह संत समीकच्ीन नहीं । शिवराज-भूषण के कई छुन्द्‌ हुस बात की 
साक्षी दे रहे हैं कि शिवराज-भूषण की रचना भूषण ने शिवाजी के समय में ही की है। शिवाजी के समय में वह 
मौजूद थे, पोछे नहीं हुए । मतिराम भूषण के भाई थे या नहीं, इसका यहाँ विवेचन करने के लिए इस छोटी सी 
भूमिका में स्थान नहीं है । फिर इन बातों का समाधान मिश्रवस्धुओं और पं० कृष्णविद्वारीजी मिश्र साधुरी 
आदि पत्रिकाओं में कर चुके हैं । ह्तएब इस विवाद पर यहाँ कुछ नहों लिखा जाता । 


डाक्टर यदुनाथ सरकार महाशय ने इतिहास की बड़ी छानवीन करके “शिवाजी” नाम की एक पुस्तक अगरेजी 
में जिखो है। वह एक प्रामाणिक पुस्तक है। उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि भूषण शिवाजी के समसाम- 


( ८ ) 


थयिक भौर दरबारी कवि थे # और उन्होंने अफ़ज़लख़ों के मारे जाने का तथा अन्य युद्धों का वर्णन ठीक-टीक 
किया है, जो सवंधा इतिहास से प्रमाणित होता दे । 


शिवाजा को जौवनी 
झवब हम शिवाजी का परिचय और उन्होंने जो-जो युद्ध किए,उनका सा्विस्तर वणन देते हैं। कारण, शिवराज- 
भूषण में बहुत सी ऐसी घटनाओं का संक्षप में उर्लेल किया गया है, जिनका विस्तृत ब्णन पढ़ने की इच्छा 
पाठकों को हो सकती है। 


जन्म-स वत्‌ ओर तिथि 


शिवाजी का जन्म १२५४१ शकाब्द ( सन्‌ १६३० ई ०, तदनुसार संवत्‌ १६८६ वि० ), फात्गुन-कृष्णातृताया को 
हुआ था । इसके सम्बन्ध में माधुरी वर्ष ८, खंढ १, सं० २ में श्रीयुत गोपात्दामोदर तामस्करजी का एक खेख 
निकत्धा था | यह सेख यह बतल्ाने के लिए लिखा गया था कि शिवाजी महाराज की आत्रिशतवाषिकी वष -तिथि 
वास्तव में किस दिन पढ़ती है। लेखक ने सिद्धू किया था कि यह ज्रिशतवाधिकी १७ मार्च, १६३० सन्‌ को 
पढ़ती है और इसी दिन मद्दाराष्ट्र में छुश्रपात का जन्मोत्सव मनाया गया था । 

इस लेख के लिखने का यह भी एक कारण था कि भिन्न-भिन्न १७ ग्र'थों में शिवाजी की जन्म-तिथि और 
संवस्सर जो लिखे मिलते हैं, थे परस्पर नहीं मित्नते । यहाँ पर हम उन १७ ग्रथों के नाम और रचना-काक 
दिए देते हैं । 

( १ ) रायरी-बखर ( रचना-काल शक १६८२-६२ ) फ़ारेस्ट प्रति ( राजवाड़े प्रति ) में शिवाजी का जन्म 
शक १२५४८, क्षय नाम संवत्सर, वेशाख-शुकक्‍ल ९, सोमवार को लिखा है [ यह शक, संवस्सर और दिन, सीनों 
दी भशुद्ध हैं ]। 

( २) इक्यानबे कल्षमी बखर ( रचना-काल्ल १६८२-६२ ) में शक १४१६, क्षय संवसत्सर, वेशाख-शक्‍्ल २, 
सोमवार लिखा है [ इसमें भी वही बात है |। 

(३ ) तारीख़ए-शिवाजी ( १६६२-१७०२ ) में शक ११४६ |, हय या जय संवत्सर, वे० शु० ९ को 
शिवाजी का जन्म लिखा है [ संदस्सर अशद्ध है, दिन दिया ही नहीं ]। 

( ४ ) प्रभानवहली-शकायबली ( १७२० ) में शक ११४६ और विभव नाम का संवस्सर लिखा है [ संवस्सर 
अशद है। महीना, तिथि अथ्वा दिन दिया ही नहीं ]। 

( २ ) घढ़फल्लेन्यादी झर्थात्‌ सूची ( १७२६ ) में १४४६ शक, प्रभव संव्रस्सर, वेशाल शुक्र में जन्म लिखा 
है [ दिन और तिथि नहों दी ]। 

(६ ) चिटनीस-बखर ( १७३२ ) में १५४६ शक, प्रभव संवत्सर, वे० शू० २, गुरुवार लिखा है [ तिथि 
का दिन से मेल नहीं ]। 

( ७ ) रामदासी-शकावली अथवा म० सा० छोटी बखर ( १७३६ ) में १९४७६ शक किखा है| संवस्सर, 
तिथि या दिन कुछ भी नहीं दिया )। 

( ८ ) शिव-दिग्विजय ( १७४० ) में १५४६ शक, प्रभव संवत्सर, वैशाख-शुक्ल द्वितीया, गुरुवार, रोहिणी 
को शिवाजी का जन्‍म लिखा है [ इसमें भी तिथि, दिन और नच्नन्न का मेल् नहीं मिद्धता ]। 





_अक-जाजकम्न्‍४०., 
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शक १५४९ में प्रभव नाम का संवत्सर था, क्षय या जय नहीं | उस साल वेशाख-शुक्ल द्विताया 
को शनिवार और भरणी नक्षत्र था तथा पंचमी को मंगलवार और आर्द्रा नक्षत्र था। इसी से श्रागे 
लिखी सब साक्षियों की असंगति पाठकों की समझ में श्रा जायगी। 
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. (३ ) नागपुर के भोसख्ते कौ बखर ( १७४४ ) में १९४३ शक, प्रभव संवत्सर, वै० शु० २, गुरुवार लिखा है 
[ सिथि का दिन से मेल्ल नहीं खाता | । 


( १० ) छुत्रपति की वंशाचली-सूची (१७४४) में १५४३ शक और वै० शुक्ल २ लिखी है [ संवरसर और 
दिन नहीं दिया |। 

( ११ ) शिवाजी-प्रताप (१७३१) में १९२६ शक्र और रक्रात्त संवत्सर लिखा है [ संत्र॒त्सर का नाम ग़लत 
हैं । तिथि, वार आदि कुछ दिया नहीं | । द 

( १२ ) म० सा० छोटी बखर (१७४३) में १४४६ शह, क्षय्र संवस्सर, वेशाख-शुक्ल ९, भौमवार दिया है 
| संवस्सर और दिन अशुद्ध है ]। ह 

( १३ ) विजय दुर्ग की हक़ीक़त ( १७२५७ ) में 46४8 शऊू, प्रभव संत्रत्मर वेशाख-कृष्णपक्ष की द्वितीया 
लिखा है [ शक और पक्ष में ग़ल़ती है, दिन दिया नहीं ]। 

( १४ ) पंत प्रतिनिधि की बखर ( १७६६ ) में १९४६४ शक, वेशाख-शुक्ल पूणशिसमा, सोमवार जिखा है 
[ तिथि और दिन अशुद्ध हैं )। ; 

( १६ ) पडितराव की बखर ( १७७०) में शक ॥९४8, प्रभव संव॒त्धर लिखा है [ महीना, तिथि और 
दिन नहीं दिया )। 

(१६ ) शेडगाँव की बखर ( १७७६ ) में १५४६ शक, प्रभव संवस्सर, वे० शु० ३, शॉुनिधार, रोहिणी 
झौर कक-लग्न में जन्म किखा है [ तिथि और दिन का नह्षत्न से मेल नहीं मिक्षता ]। 


(१७ ) भिड़ का इतिहास ( १७८८) में १५४६ शक , बै० शु० ३, शनिवार लिखा है [ तिथि का 
दिन से मेल नहीं खाता |। 

इन ग्रथों के रचना-काल्न शकाब्दों में, कोष्टक में, दिए गर हैं| पाठकों की जानकारी और मनोरंजन केल्षिए 
हमने इन सश्रहों ग्रथों का परिचय यहाँ दे दिया है | क्षेख के झ्ंत में उक्र लेखक ने हस सम्बन्ध में निष्कष-रूप 
से यह लिखा है--- 

“शिव-भारत ग्रथ और जेघे आदि शकावल्ियाँ शिवाजी के समय की लिखी हैं। शिवा-जन्म की मित्री उनके 
अत्यन्त विश्वसनीय भागों में से है । वह गणित को दृष्टि से जिलकुज्ञ ठीक उतरती है, हसलिए उसमें दी हुईं शिव 
अन्म-तिथि शक १५५१ , फाल्सुन वदि तृतीया (सन्‌ १६३० ६० , बिलकुल ही ठीक है| उपयु क़्॒ तिथि का समथंन 
एक औझौर स्थत्ष से हो चुका है | ब्यावर-राज में श्रीयुत पंडित मीठालाल्न व्यास के यहाँ कई शिवाहाल्लीन कु ढज़ियों 
का संग्रह प्राप्त हुआ है | उनमें शिवाजी की भी कुण्डली मित्री है। बह कुण्डली शिवराम ज्योतिषी के हाथ की 
लिखी है। शिवरामजी का जन्म शक्र ११५६ (सन्‌ १६३७ इई०) में और मृत्यु शह १६४२ (सन्‌ १३२०) में 
हुईं थी | अर्थात्‌ यह पुरुष शिवाजी का समकालीन था | उसने कुडली में शिवाजी के जन्म की तिथि संबत्‌ 
१६८६, फाल्गुन-वदि तृतीया दी है। यह शिव-भारत और जेघे-शकायली से ठाक मिल्षती है। ब्यावर-जैसे सुदूर 
स्थान में जो कुणडज्ञी शिवाजी के समसामयिक पुरुष ने लिख रकक्‍खी होगी, वह स्‌च्म कुण्डली को नक़ल ही होनी 
चाहिए । इसमें जन्म का समय सूर्यास्त के कुछ बाद का बताया है। इस प्रकार तंजोर में मिल्ने हुए शिव-भारत, 
महाराष्ट्र में मिक्नी हुईं जेघे-शकावक्नली और ब्यावर की कुण्डली की जन्मतिथि बिलकुल मिलती है ! ऊपर बता ही 
चुके हैं कि यद गणित से भी ठीक है, इसक्तिये यही सब मान्य होनी चाहिए ।” 


शिवाजी के समय में दक्षिण-भारत को स्थिति 


शिवाजी का जन्म हाने के घाद, कुछ ही महीने में, जहाँगीर बादशाह की रूत्यु हो राई । दितली के सड़स पर 
शाहजहाँ बैठा । उत्तर-भारत में म॒राक-बादशाह का राज्य डस समय अच्छी तरह फैंस गया था। दक्तिणा-भारत 
के राज्य मी दिल्‍ली की मातहती रथीकार कर चुके थे। बादशाह अक्यर ने ही पद्ञाँह में कायुक्ष तक, पूरब में 
बंगाल तक, उत्तर में काश्मीर तक और दब्खिन में बरार तक अपनी सल्तनत बढ़ा छी थी । केवत्ष महाराणा 


( १० ) 


प्रताप्सिंह ही ऐसे थे कि उन्होंने स्वतन्त्रता खोकर सुख से रहना क़बूल नहों किया झौर अकथर की विशाल सेन 
का सामना करते रहे । प्रतापसिंह के वेकु टवास्री _ोने पर उनके कुमार अमरसिंह पिता के प्रण को नहीं निबाह 
सके | मेघाड़ की स्वतन्त्रता नाममान्न का रह गईं | अक्यर का भी देहान्त हुआ और जहाँगीर ने मेघाड़ को फ़तेइ 
करने के लिए कई बार उदाई की ! अ्र्त को सन्‌ १६१४ ई० में शाहज़ादा ख़॒रंम ने अमरसिह को बादशाइ से 
सुलह करने के लिए मज़बूर किया | यही ख़ुरंम शाहजहाँ के नाम से दिल्‍ूकौ के तख़त पर बैठे । 


उत्तर-भारत ने तो इस तरह जहाँगार के राजत्व-काल में ही मुगल को अधोनता स्वीकार कर ली थी, स्लेकिन 
दक्षिण-भारत ने मुग़ल-बादशाट्‌ को कभी चेन से बेठने नहों दिया । हालाँकि अकबर ने ही दक्षिण के मुसलमानी 
राज्य अहसदनगर पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन वह राज्य बिलकुल नष्ट नहों हो गया था। मलिक अग्थर ने 
अहमदनगर-राज्य को फिर मज़बूत बनाया | पर कई बार मुग़ल-सेना के शिकस्त खाने के धाद सन्‌ १६२१ ई ० 
में शाहजहाँ ने चढ़ाई करके उसे कुकने के लिए विवश कर दिया | पर फिर भी अ्डमदनगर-राज्य पूरी तश्ह महों 
दबा, जिससे तर्तनशीन होने के बाद फिर शाहजहाँ को अहमदनगर पर चढ़ाई करनी पड़ी | कारण, झब की 
दक्षिया में बादशाह की श्रोर से लड़ने को गया हुआ सेनापति ख़ांजहां लोदी भी अहमदनगर के राजा से मिल 
गया था | सन्‌१६३० हे० में शाहजहाँ ने लोदी को हराकर उसे मरबाढांला । फिर भी अहमदनगर की सेना 
सात साल तक बराबर बादशाह का मुक़ाबिला करती रही । आख़िरकार सन्‌ १६३७ हूं ० में अइमइनगर-राज्य का 
विध्व स हा गया, बादशाह ने उसे अपने साम्राज्य में मिल! लिया | शिवाजी के पिता शाहजी भोसज्ञा अहमदनगर- 
राज्य के नौकर ये और उन्होंने [ उक़् राज्य को स्वतन्त्र धघनाए रखने के लिए अन्त को बढ़ी चेष्टा की, तो भी यह 
कुछ न कर सके । तब उन्होंने ] बादशाह से मिलकर, उससे मंज़री ल्कर बीजापुर-राज्य की नौकरी कर ञ्ली | 
थीआपुर-राज्य दक्षिण में एक बहा भारी मुसज्षमानी राज्य था और बीजापुर की सेना भी अहमदनगर की सेन! से 
मिल्लकर मुराल्वनसेना से झ्ढ़ी थी किन्तु बादशाह की सेना को अजेय जानकर सन्‌ १६३६ ई० में बीजापुर ने 
बादशाह से सुलह कर ल्वी और सालाना कर देना मंजूर कर लिया । इसके बदल्ले में बादशाह मे वोलापुर के राजा 
को अहमदनगर-राज्य का कुछ हिस्‍सा भी दे दिया था। दक्षिण में तीसरी मुसक्षमानी रियासत गोलकु डा की थी। 
इस रियासत को भी बादशाह से हारकर ख़िराज देने के लिए विधश होना पढ़ा । 


शिवाजी के उत्थान और उद्योग के समय दक्षिण-भारत की यही स्थिति थी | झथ हम शिवाजी को सचिप्त 
जीवनी आग लिखते हैं। 


शिव!जी के पित। शाइजी भोंसला और माता जौजीवबाई थीं | दक्षिण में ८ प्रसिद्ध महाराष्ट्रवश हैं, उनमें भी 
भोंसलाथंश की बढ़ी प्रतिष्ठा है। शिवाजी उदयपुर के सीसोदियाव श में उत्पन्न हुए थे, यह बरात एक मुसद्ञमान 
इतिहास केखक ने भी लिखी हे | स्व० रानाडे ने भी यहों मत प्रकट किया है। भोसला अल्ल का क्या कारण 
था क्‍या अर्थ है, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 


दिल्ली में जिस समय पटानों को बादशाइत थी, उस समय उदयपुर के राजघराने में एक पुरुष का नाम शिवराम 
था । उनके तीन बेटे थे। दो युद्ध में मुसलमानों के हाथ मारे गए और तीसरा पुत्र (जिसका नाम भीमाधिहथा ) 
राज्य का अधिकारी हुआ | भीमसिंह का पुत्र विजयभानु हुआ । उसके पुश्र का नाम कयाखेल था । मुसलमानों के 
झआाक्रमगा से तंग झाकर वह उदयपुर का राज्य छोड़कर दक्षिण को चल्ले गए। वहां वह दौद्धतावाद के पास बेरूला 
गांव के भोंसल्वा-दुग में रहने लगे । उनके व शधरों की भोंसक्षा उपाधि इसो दुर्ग में रहने के कारण हुई । 


कयांसेल के जयकणा' और उनके पुत्र महाकण हुए। महाकणश के पुशत्र शिवभीम हुए। सन्‌ १५३१४ ० में डनके 
पुत्र शम्भाजी का जन्म हुआ । श्म्भाजी के दो बेटे हुए, मत्लजी और बिठोजी । मत्खजी सन्‌ १११२ ई० में 
उत्पन्न हुए थे । इनका व्याह दीपाबाई से हुआ । शाह शरीफ्र नाम के एक महात्सा ने इन्हें पृश्र-प्राप्ति का आशी- 
बाद दिया । इसासे पुत्र उत्पन्न होने पर मह्लजी ने उसका मांस शाइजी रक्‍्खा | शाइजी भोंसला बात्यावस्था 
हो से थड़ होनहार देख पढ़ते थे। वह बुद्धिमान, वीर और युद्ध-विद्या में निपुय्य थे । 
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शाइजी की पत्नी जीजीयाई यादवराव लुकजी की कन्या थीं | मल्लजी को अहर्मदनगर के नवाब से, दी हुईं 
पट्दायता के बदले में, चाकर और शिवनेर के क़िले और पूना व सूपा नाम के दो गाँव मिले थे। नवाब ने डन्‍्हें 
राजा की उपाधि देकर भी सम्मानित किया था। मल्क्षजी के मरने पर शाहजी उनके उत्तराधिकारी हुए और 
पहले की जागीर को उन्होंने और भी बढ़ाया | शिवनेर के किले में ही शिवाजी का जन्म हुआ था। शाइजी ने 
दूसरा ब्याइ भी कर लिया था । इससे खिन्न होकर जीजीवाई बालक शिवाजी के साथ पाति से अन्नग रहने ख्गी। 
सन्‌ १६४७ में श्रहमदनगर-राज्य मुग़ल्-सल्तनत में मिलना लिया गया, इस कारण शाहजी ने बोजापुर-राज्य 
में नौकरी कर व्री । शाइजी की नई स्त्री और बड़ा लदका प्रल्लग रहे, श्रौर जीजीबाई शिवाजी को लेकर 
पूने में रहने ल्गों । कुछ दिनों वाद शाइजी को कुद्ार, रूपकटोी, बेंगलौर, बालापुर और सीर के इलाक़ और बरार 


प्रास्त में २२ देहात की देशमुखी भी मिल गई ! मतलब यह कि शाइमोी की जागीर भौर इलाक़ा पहले से बहुत 
बढ़ गया । 


शिवाजी के पिता शाहजी को बीजापुर के नवाय क्री ओर से कर्नाटक को बगावत के दमन करने के लिए जाना 
पढ़ा था । डस समय वह शिवानी की देखरेख और शिक्षा देने का काम पअ्रपने परम थ्रिय और विश्वासी दादाजी 
कोनदेव को सौंप गए । यह आदमी विद्वान, बुद्धिमान और एक अच्छा प्रबंधकर्ता था | दादाजी ने शाहजी की जागीर 
की भचछी उन्नत की। पहाड़ी मावत्ञों को, जो बह बहादुर भौर लड़ाकू थे, अपने अ्रनुकुल बना लिया। इन 
मायलों की प्रसिद्ध सेना ने आगे चलत्नकर युद्वों में शिवाजी वी बड़ी सहायता की | शिवाजी को शिक्षा तो अधिक 
नहीं दी जा सकी, पर युद्ध-विद्या में दादाजी ने उन्हें यथेष्ट निपुण बना दिया | शिवानी स्वभाव से ही साहसी, 
वीर और निर्भय थे, फिर उन्हें शिक्षक भी एक वैसा ही मनुष्य मिल गया | इससे वह बचपन ही में घोड़ की 
सवारी और तब्धवार का घार करने में बहुत दक्ष हो गर | निशाना साधने में भी लड़कपन ही से शिवाजी सिद्ध- 
' हस्त थे । शिवाजी को उनकी माता और दादाजी ने लड़कपन ही से कुछ ऐसी शिक्षा दी, जिससे उनके हृदय में 
विधर्मी और हिन्दू-च्मं तथा हिन्दुू-जाति पर अ्रत्थाचार ब२नेवाले मुसलमानों के प्रति द्वप और घृणा का भाव 
बद्धमल हो गया । इसके अख्थावा शिवाजी को बचपन ही से रामायण, महाणारत आदि की कथाएं सुनने का 
शौक़ था । इन्हीं पुस्तकों की कथाओं का उन पर यह प्रभाव पड़ा था कि उन्हें यतर्नों से लड़कर उनके अत्याचारों 
से हिन्दू-बर्म और हिन्दू-जाति का उद्धार करने की धुन सवार हो गई । वह पराईदोँ और जगर्लों में भी प्रायः 
अकेखे ही घूमा करते थे । 


शिवाजी ने होश सेभाकते ही संगठन की ओर ध्यान दिया और उन्होंने बहुत से वीरों को जो यवरनों के 
अस्याचार से तंग आकर उनके राज्यों में ढाके श्रादि डाला करते थे, अपने दल में शामिज्ञ कर लिया। पहाड़ों 
और ज गलों में घूमते रहने से डनको उधर के दुग म मार्गों की भी अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई थी | सतलब 
यह कि थोड़े डी दिनों में उन्होंने पहाड़ी डढाकुग्नों के सरदारों अर माचलों को एकत्र कर एक अ्रच्छी सेना ही 
संगठित कर की | 


दादाजी ने शिवाजी को उनकी जागीर की देखभाल का काम पहले ही सौंप दिया था। अब वह उन्हें अपने 
साथ रखकर जागीर की प्रज्ञा की दशा का निरीक्षण कराने लगे, जिससे शिवाजी को यहुत कुछ जानकारी हासिल 
हो गई | शिवाजी अपने धर्म के कट्टर अनुयायी थे और इसी कारण यवनों के अत्याचार से अपने धर्म की रक्ता 
करने का कास उन्होंने अपने जीवस का प्रधान लक्ष्य बनाया । फिर भी वह अन्य धर्मों से घृणा नहीं करते थे । 
यहाँ सक कि उन्होंने अपनी जान में अत्याचारी यवर्नों के धर्म पर भी कभी कोई आक्रमण नहीं होने दिया । 


हि / शिवाजी ने अपनी, शक्ति तो बढ़ा लव थी, पर उनके .पास कोई मज़बूत ओर अच्छा क़िला नहीं था | इसलिए 
अह इस फ़िक्र में थे कि कोई सुदृढ़ दुग' यवनों से पहले लेना चाहिए, जियमें रहकर झआार्मरक्षा की जा सके। पूना 
की जागीर में ऐसा कोई किला नहीं था | शिवाजी के मुख्य मंत्री उस समय तीन थे। एक देशमुख बाजी फसलद्धकर 
और दो क़र्मींदार, यशञजी कंक तथा तानाजी मूलसरे । शिवाजी ने तोरण का क़िला लेने का विचार किया । यदद 
क्िल्ला बहुत मज़बूत समझा जाता था। पूने से २० हीं मील पर दक्षिण-परिचम झोर था | इस क़िल्ले में जाने की 
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रह बढ़ी कठिन थी। मगर शिवाजी ने मावक्नां की मदद से इस क़िले में जाने की सथ राहें मालुम कर लीं । 
यहाँ तक कि क़िल्ेदार को भी मिल्ला क्षिया | सन्‌ ५६४६ ई० में विना खूनख़राबी किए ही यह मज़बूत क़िल्ा 
शिवाजी के दाथ आ गया । हस क़िले को ,ख़बी यह थी कि यह एक ऐसी पद्दाड़ी पर था कि वहाँ से थोड़ी सी 
भी सेना बहुत बढ़ी सेना का मुक़ाबल। अच्छी तरह अरे तक कर सकती थी । केवल १६ वर्ष की ही अवस्था में 
वीर और चतुर शिवाजी ने वीजापुर-रज्य का यह प्रसिद्ध क़िल्ला अपने हाथ में कर किया । क़िले में पहुँचते ही 
उन्होंने उसे और भी मज़बूत बना जिया, सेना भी बढ़ाना शुरू क्या। क़िल्ले में उन्हें सौभाग्यवश एक ख़ज़ाना भी 
मिस्ष गया, जिससे इन्हें बढ़ी सुविधा हुई | इन्होंने अपनी सेना भी और बढ़ा ली, अख्न शख््र भी अधिक ख़रीदना 
शुरू किया | साथ ही तोरणा-दुग से ३ ही मील के फ्रासल्षे पर, महोबद पहाड़ी के ऊपर, इन्होंने रायगढ़ नाम 
का एक और बहुत मज़बूत क़िज्ला बनवा लिया | शिवाजी को राजधानी झन्त तक यहाँ रही । यह क़्िला केवल 
एक साल में ही बनकर तैयार हो गया था । 


शिवाजी की हस धुष्टता से बीजापुर के नवाब बहुत नाराज़ हुए | पर एक तो शिवाजी के पिता शाही उनके 
नौकर थे, दूसरे कर्नाटक की बगावत को दबाने में व्यस्त रहने के कारण नवाब ने शिवाजी पर चढ़ाई नहीं की । 
खतुर शिवाजी ने अपने आदमी से यह *र कहला भेजा था कि मेंने बीजापुर-राज्य की भ्ताई के ही लिए यह 
क़िल्ला अपने अधिकार में कर लिया है। मेरे हाथ में रहने से यह और भी सुरक्षित रहेगा । नवाब ने चढ़ाई तो 
नहीं की, पर चितांवनी अवश्य भेजी कि ऐसी हरकत आइन्दा न करना, नहीं तो तुस्हारे हक़ में अच्छा न होगा। 
शाहइजी से भी नवाब ने जवाब तत्नव किया | शाहजी ने नवाब से तो कह दिया कि मेरे पुत्र ने अवश्य ही यह 
काम मुझसे न पूछकर किया है; लेकिन मुझे विश्वास हैं कि उसने दरबार की इसी में भल्नाई समझकर ऐसा 
किया होगा । आप विश्वास रक्‍खें, में और मेरा परिधार कभी आपकी ख़ेरखू्वाही से मुंह नहीं मोड़ सकता ।”” 
परन्तु हृधर दादाजी को पत्र क्िखा, जिसमें शिवाजी के इस काय पर अप्रसन्नता प्रकट की । मगर शिवाजी ने इन 
बातों की कुछ परवा नहीं की और श्रपने उद्योग में लगे रहे । 
” इसी थीच में दादाजी कोनदेव की झत्यु हो गई | वह झत्यु के समय शिवाजी को यह उपदेश दे गए---“ बेटा 
शिवा, तुम स्व॒तन्त्र हाने की चेष्टा बराबर करते रहना । गऊ, ब्राह्मण और देव-मन्दिरों की रक्षा का भार तुम्हीं पर 
है| मुके विश्वास है. तुम बढ बढ़ अद्भुत काय करोगे और संसार में बड़ा यश पाओगे ।” दादाजी की मुत्यु से 
शिवाजी को बड़ा शोक हुआ परन्तु वह शोक से अ्धीर होकर बेठनेवाल्ले नहीं थे। उन्होंने दादाजी की अन्तिम 
इच्छा का पूर्ण करने का डद्योग और ज़ोर-शोर से करना शुरू कर दिया | अब पूर्णरूप से अपनी जागीर उन्हें 
देखनी-भालनी पड़ी । 


शिवाजी ने अपनी जागीर के सभी आदर्भियों का अपने वश में कर लिया था, केवल चाकनगढ़ का क़िल्लेदार 
मभिरगाजी और दूसरा सापा-क़िल्ते का अध्यक्ष बाजी मोहिते शिवाजी को न मांनता था | ये दोनों बीजापुर-राज्य 
के पक्षपाती थे | इसी बीच में कोंडाने का किला, जो एक मुसलमान क़िलेदार के हाथ में था, शिवाजी को अना- 
यास मिल्ष गया । क़िल्लेदार ने घूस ख़्ेकर यह क़िलता उन्हें सॉप दिया। यह क़िला बढ़ा और बढ़ा ही डपथोगी 
था | शिवाजी ने हसका नाम बदलकर “सिहगढ़” रख दिया । इस क़िले के आसपास मावज्ञा जाति की बढ़ी 
बहती थी।| वे सथ मावले शिवाजी के वशवर्ती हो गए | ये लोग साधारणतः खेती-बारी करते थे, पर ज़रूरत पढ़ने 
पर युद्ध करने को उच्चत हो जाते थे । अंत को शिवाजी ने बाजीराव मोहिते को, रात के समय छापा मारकर, 
कोौद कर लिया और कर्नाटक में अपने पिता के पास सेज दिया | यह शिवाजी का सौतेज्ञा मामा था। 


इसके बाद शिवाजी ने पूना और बारामती के रास्ते में पढ़नेवाल्ले पुरू्धर के बढ़े क़िल्ले को भी हथिया लिया। 
इस गढ़ को लेने में भी उन्हें काफ़ी साहस झौर होशियारी से काम बल्लेना पढ़ा । 


दो ही वर्ष के भीतर शिवाजी ने बीजापुर-राज्य की सीमा के कई क़िलों पर क़ब्ज़ा कर लिया | शिवाज्ञी ने सेना 
और हलाक़ा बढ़ाने के साथ-ही-साथ ब्यनेक विश्वासी जासूस भी मुक़रंर कर दिए । शिवाजी को विश्वास था कि 
एक-न-एक दिन बीजापुर-राज्य से खुल्कमखुरुज्ञा मुठभेढ़ अवश्य होगी। इसलिए वह उभर से सदा होशियारी रखते थे, 
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और बीजापुर-दरबार की सब ख़बर उन्हें मित्नती रहती थी। एक दिन, सन्‌ १६४८ में, उन्हें ख़बर मिली कि 
बीजापुर-राज्य का बहुत-सा रुपया बीजापुर जा रहा है | यह घन कल्यायणा के सूबेदार मुक्ला अहमद ने भेजा था। 
शिवाजी ने चट निश्चय कर त्िया कि यह ख़ज़ाना अवश्य ल्लुट क्षेना चाहिए | कारया, इधर जनन्‍होंने बीजापुर के 
कंगोरी, टोग, टिकोना, भोरुप, कारी, लोहग्ढ़ अ्रदि ३३ क़िल्ले के द्विए थे। उन्होंने उत्तर-ककिणा पर भी अधिकार 
जमाकर बहुत-सा धन हस्तगत कर लिया था | इसज्ि९ आज नहीं, तो कल ज़रूर हो नवाब से झदाई होने की 
संभावना थी । शिवाजी ने वह ख़ज़ाना लूट लिया । शिवाजी के आदमी आावाजी सोनदेव ने कल्याण पर चढ़ाई 
कर दो और मुल्ता अहमद को क्रेद कर जिया । शिवाजी ने प्रावाजी को ही बा का सूबेदार बना दिया। शिवाजो ने 
मुक्ता को सत्कार-पूवंक छोड़ दिया | उसने बीजापुर जाकर नवाब से सब हाल्व कहा । नवाब को शक हुआ कि ये 
सय काम शिवाजी अपने पिता शाहजी के कहने से कर रहे हैं। पर इधर शिवाजी की घाक जम चुकी थी और 
डघर शाहजी का भी कर्नाटक में बड़ा ज़ोर था, इसलिए वह खुल्लमखुरला शिवाजी पर चढ़ाई करने का साइस न 
कर सका । उसने पहले शाहजी को ही क्रेद करने का विचार किया । उसकी इस इच्छा को घोरपडे नाम के एक 
मराठे ने पूरा किया आर धोखा देकर शाहजी को क़ द कर लिया | नवाब ने शाइजी की एक भी सक्राई न 
मानकर उन्हें कालकोटरी में बंद करा दिया और हवां झाने-जाने के किए उसमें केवज्ञ एक छेद रक्‍्खा । 


झब शिवाजी बढ़ चिन्तित हुए। अन्त को बीजापुर के आद्वाण मंत्री मुरारि पंत की सहायता से वह अपने पिता 
को मुक्त करा सके | शाइजी फिर कर्नाटक की अशान्ति को दबाने के लिए वहाँ भेजे गए । जब शिवाजी किसी 
तरह अपनी हरकतों से ७ाज़ न आए तब बीजापुर के नवाब ने शिवाजी को गिरफ़्तार कराने का विचार किया। 
याज्ी शामराजी नाम के एक व्यक्ति ने शिवाजी को गिरफ़्तार करने का बीड़ा उठाया । पर अन्त का शिवाजी ने 
एक रात को उसकी सेना पर घावा कर दिया | शामराजी जान क्षेकर भागा | इस उद्योग में जावजी के जागीरदार 
चन्द्रराव ने भी गुप्त रूप से शामराजी को मदद की थी । शिवाजी ने चन्द्रशाव को अपने अनुकूल बनाने की बढ़ी 
चेष्टा थी, मगर वह किसी तरह राज़ी नहीं हुआ । उसके पास सैन्यबल काफ़ी हाने के कारण खुल्लमखरुक्का डसे 
दवाना असंभव था, इसलिए शिवाजी ने रघुबललादक् नाम के एक विश्वारी अनुचर को कुछ मावली सेना के साथ 
फिर चन्द्राव को समझाने के ल्लिए भेजा । रघुबल्लाब ने जब देखा कि चन्द्राव किसी तरह नहीं मानता, तो 
डस स्वामिभक़् ने बातचीत हरते रुमय चन्द्रदेव और उसके सगे भाई को मार डाढा | यह काम रघुबलरलाल ने 
अपनी इच्छा से ही किया था | यह ख़बर पाकर शिवज़ी ने जावलक्नली पर चढ़ाई कर दी | चन्द्रशाव के मंत्री ने 
बहुत घोर युद्ध किया ; पर अंत को यह मारा गया । शिवाजी ने जावक्ी-दुग पर अधिकार करके बसोता का 
क़िक्षा भी अपने अधिकार में कर लिया | अब शिवाजी की शक्ति बहुत अधिक हो गई। 


पास ही रोहिरा नाम का एक सुरढ़ दुर्ग था | इसका माल्रिक बंदल था, जो कि चन्द्रराव का घनिष्ठ मित्र और 
बड़ा वीर था | शिवाजी ने इस गढ़ पर चढ़ाई कर दी । बल तो मारा गया, पर उसका मददगार बाजी प्रभु देश- 
पायडेय धरावर कद़ता रहा। अन्त को शिवाजी के समझाने से उस वीर ने आत्म-समर्पंण कर दिया, और 
शिवाजी ने उस वीरचूदामणि को अपनी सेना के एक बहुत बढ़े आश का सेनापति बना दिया । शिवाजी ने हम 
नवविजित प्रदेशों के सुप्रबन्ध के लिए कृष्णा नदी के किनारे पहाड़ को चोटी पर प्रतापगढ़ नाम का किला बन- 
वाया । यहाँ का प्रबन्ध शिवाजी ने अपने मंत्री श्यामराजे पंत को सॉंपा और आगे चलकर पंत को पेशवा की 
उच्च डपाथि देकर सम्मानित किया | ; 


मुगक्न-बादशाहाँ की नीति यह थी कि दक्षिण की मुसछममानी रियासतों को अपने अधीन करके वहाँ अपना 
राज्य सुदृढ़ कर छतिया जाय | अहमदनगर तो किसी सरह क़ब्ज़ में झा गया था, पर बीजापुर और गोजकु डा की 
रियासतें कुछ बर बादशाह को देने पर भी बहुत अंशों में स्वतंत्र बनी हुई थीं। सन्‌ १६२१२ ई० में औरंगज़ व 
दक्षिण का सूबेदार होकर गया। और जब ने गोलकु डा के नवाय क़॒तुबवशाह पर आक्रमण कर दिया. और 
इसमें ») उसने झपनी प्रसिद्ध दग़ाबाज़ी से कास जिया । क़॒ तुबशाह धोखे में झाकर हार गया। उसका मंत्री 
मीर-जुमक्षा दिरकी पहुँ चाराया गया। वहाँ ढसे मंत्री का पद मिला । इधर बीजापुर वे. नवाथ मर गए । भीज! पुर 
को भी द्वारकर संधि करनी पढ़ी । 


( १४ ) 


इसी बीच में प्रसिद्ध कूटनीसिश ओझऔरगक़ोब ने बाप को क़ोद कर लिया | बढ़ भाई दारा और मुराद को मरथा 
ढाका । छोटा भाई शुजा भी और गढ़ व से हारकर आराकान के राजा की शरण में गया आर वहाँ से डसका 
कुछ पता न चला । अब और ज़ेब ख़ द बादशाह बन बैठ। । उसका राज्य निष्कटक हो गया; क्योंकि उसने राज्य के 
झणिकारी सभी भाई-भतीजों को नष्ट कर दिया था | और गज ब के राज्य में हिन्दुओं पर अधिकाधिक अत्याचार 
होने लगे । टघर शिवाजी का बल काफ़ी यढ़ गया था | उन्होंने सोचा कि और गज़ व अवश्य उन पर आक्रमण 
करेगा । इसलिए उन्होंने ही पहले मुरात्य-प्रान्त पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया । मई, सन्‌ १६५७ में, एक 
दिन राख्ि के समय शिवाजी की मावद्यों की सेना ने जूनारगढ़ को लूट लिया | इस लूट में बहुत-सी सम्पत्ति 
ओर अच्छे घोढ़ा शियाजी के हाथ लगे। यहाँ से शिवाही ने एक दुर्गम मार्ग होकर अहमदनगर पर धावा कर दिया 
और उसे भी लूटना शुरू किया | फिर पीढ़ा गाँव में मुग़्लों की सेना को परास्त कर शिवाजी पूना पहुँ थे। यहाँ उन्होंने 
झपनी सेना बढ़ाई । नेताजी पाक़्कर की मातहती में वारगीर और सिल्कलीदार नाम की दो नई सेनाएं तैयार कीं । 


पर चतुर शिवाजी ने झभी अपनी शक्कि इतनी नहीं समम्दी कि वह और गज़ व जैसे शक्रिशात्ली बादशाह का 
सामना कर सके, इसक्षिए स्वयं सन्धि का प्रस्ताव किया। इसका एक कारण यह भी था कि शिवाजी से अपनी रक्षा 
के लिए बीजापुर का नवाब भी और गज़ेब से सन्धि की बातचीत कर रहा था । शिवाजी के दूत क्ृष्णाजी भास्कर 
ने और गज़ाब के आगे शिवाजी का यह प्रस्ताव रकक्‍्खा कि अगर मेरी जागीर और देशमुख-पद्‌ बादशाह मुझे वापस 
दे दे ता में बादशाह के दक्तिणा के सूर्थों को रक्षा का भार अपने ऊपर देने को तैयार हूँ । कृष्णाजी ने यह भरी कहा 
कि खीजापुर का कोंकण प्रदेश सुरक्षित नहीं है। वह अगर शिवाजी को सौंपे दीजिए तो आपके साम्राज्य को बा 
ल्ाम होगा । औरंगल़ व ने यह प्रस्ताव मंज़,र कर लिया । 


शिवाजी को पकढ़ द्वाने का बीढ़ा उठाकर बीजापुर के पठान अफ्रज़लख़ां ने अगस्त, सन्‌ १६० € में €००० 
सवार और ७००० पैदल्न सेना खेकर चढ़ाई कर दी | यह योद्धा प्रौ़ अवस्था में भी बढ़ा बली था। शिवाजी भी 
तैयारी करके प्रतापगढ़ क़िल्ले में रहकर खाँ का मुकाबला करने को तैयार हुए। अफ़ज़लख़ाँ पुरंघरगढ़ की झोर 
रवाना हुआ और उसने रास्ते में हिंदुओं पर बढ़ अत्याचार किए । मदिर और मूर्तियाँ तोड़ी गई , गाँवों में क्‍ 
आग सगा दी गई और यह सब शिबाजी की प्रजा पर आतंक जमाने के लिए किया गया। ख़ाँ पंदरपुर पहुँच गया। 

मुसल्लमान हतिद्दास-लेखक शिवाजी पर विश्वासघात का दोष ढागाते हैं । उनका लिखना है कि शिवाजी ने जा 
के पास अपना दूत भेजकर लड़ने में असमथंता प्रकट करते हुए बीजापुर-राज्य से दमा मॉँगी और सन्धि का 
प्रस्ताव किया । अंत को ख़ाँ के विश्वास कर लेने पर उन्होंने मुलाक़ात के समय पेट फाइकर उसे मार डाला । 
किस्तु मरांठे हतिहास-लेखक यह खिसते हैं कि शिवजी को धोखा देकर पकड़ ल्लेने के इरादे से ख़ो ने गोपीनाथ 
पंस को उनके पास भेजा था। पंत ने जाकर शिवाजी से कहा-- बीजापुर के नवाब चाहते हैं कि आप शत्र ता न 
करके, मित्र बन जायें। नवाब आप ही को कोंकण प्रदेश की जागीर देने के लिए तैयार हैं । शिवाजी ने ख़ाँ का 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | तब पंत ने कहा--ख़ाँ साहब से आप एक यार मिल दीजिए । शिवाजी बढ़ चतुर 
| थे । उन्हें ख़ाँ पर संदेह हो गया | ज़ेर, उन्होंने रात को अकेले पंत के पास जाकर हिंदुओं पर होनेवाले यवनों के 
अत्याचार और अपने धम रक्षा के विचार का उल्केत्न करके पंत पर ऐसा प्रभाव ढाला कि उपने खो साहब का 
अझसक्को मंशा शिवाजी पर प्रकट कर दिया | 


दूसरे दिन शिवाजी ने कृष्णाजी भास्कर को सुल्नह की शर्ते तय करने और मिलने का स्थान निश्चित करने 
को सेजा | उसके बाद अपनी विश्वस्त सेना को आसपास ठहराकर आप कपड़ों के नीचे लोह्टे कां कक पहनकर 
और बघनखा नाम का एक छोटा हथियार छिपाकर ख़ाँ से मिलने चल्ले । शिवाजी अकेले शो अफ्रज़लज़ों के तबू 
में गए । ख़ां ने गले जगाने के बहाने उन्हें अपने कर्ज में करना चाहा, इसी समय शिवाजी ने अपने बधनखे से 
खा का पेट फाद ढाला | आत्मरक्षा के लिए ही शिवाजी ने अफ्रज़ालख़ां को मारा था और खां ने ही विश्वासघातत 
करने की ठामी थी, इसका समर्थन प्रो७ यदुनाथ सरकार ने भी किया है। अफ़ड़ल के वध का डस्लेख 
भूषणा ने अनेक घुन्दों में किया है। अफ़कलख़ां के मारे जाने से बीजापुर के भवाद एर शिवाजी का पूरा 
झातक छा गया। । द 


( १ ) 


कुछ दिन के उपरान्त शिवाजी ने पन्द्ठाज्ञागढ़ ले लिया ! फिर दिसंबर, सन्‌ १६२१ में कोल्हापुर पर भौ 
शिवाजी का अधिकार हो गया। हबशी शीदी औहर ने अफ्ऱलखज़ाँ से भी अधिक सेना देकर वीआपुर की ओर 
से शिधाजी पर चढ़ाई को । इसे सक्षावतखाँ की डपाधि हसी समय नवाब ने दी । शीदी से युद्ध करने का भार 
रघुनाथ पंत को सौंपा गया | आधाजी सोनदेव और कल्याण भौसरोकर अन्य गढ़ों की रक्षा करने क्गे। पुरंधर- 
गढ़, सिइगढ़ तथा प्रतापगढ़ वीरवर मोरो पंत की देखरेख में रहे और शिवाजी पन्द्ठाल्ागढ़ में ठ३रें । शीदी 
को शिवाजी का भेद मिल गया और उसने पन्ट्टालागढ़ पर घेरा ढाल्व दिया । 

चार महीने तक वह क़िलले को घेरे रहा | अंत को शिवाजी ने उस गढ़ को छांड देना ही ड्चित सममका । 
शिवएजी तो निकल गए, पर इस घमासान युद्ध में स्वामिभक्र घीर बाजीप्रभु अद्भुत पराक्रम दिखाकर स्वगं- 
वासी हुए । वह अपनी सेना से कहीं अधिक शमत्रुसेना को तथ तक रोके रहे, जब तक शिवाजी सकुशल्ञ रागना- 
दुर्ग नहीं पहुंचे । द 

हस बार भी मनोरथ सफल न होने पर एक व्य बाद, सन्‌ १६६१ में, बीजापुर के नवाब ने ख़द शिवाजी 
पर चढ़ाई की । पर शिवाजी इस फुर्ती के साथ बहुत दूर तक फेली हुई नवाब की सेना पर कभी आगे से, कभी 
पीछे से भौर कभी अगक्न-बगल्ध से हमला करने क़गे कि नवाब के छुक्क छूट गए । अन्त में नवाब को हार 
सानकर शिवाजी से मेज्न कर क्षेना पढ़ा; क्योंकि हस्टी में उसने अपना कर्याण समझता । 


इसके बाद्‌ शिवाजी ने अपनी शक्ति और भी बढ़ाकर औरंगज़ब का मानमर्दन करने की सोंची | जब 
शिवाजी के सेनापति नेताजी पाज्कर और गाबाद ( यह दकिण में मुरालों को राजधानी थी ) तक ल्तूट 
मचाकर पूना वापस आए, तो यह समाचार पाकर और ग़ज़ब बहुत विचलित और कुपित हुआ । डसकी 
झाह्ञा से शाइस्ताख़ाँ ने शिवाजी पर चढ़ाई कर दी । पूना और चाकन के किले शाहस्ताख़ाँ ने अपने कठ्क़ो 
में कर लिए और बहीं मुग़ल-सेना का अड्डा बनाया। चाकनगढ़ लेने में शाइस्ताख़ाँ को जो मुसीबत ऱढठानी 
पढ़ी, उसी से वह मराठों के पराक्रम का परिचय पा गया। इसी बीच में राजा जसवन्ताधिह्द ( जोधपुर-नरेश ) 
को भी राश्पूत सेना के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के जिए भेजा गया। 


दिदुभों से हिंदुओं का विनाश कराने की बादशाह की चाद्ध को व्यर्थ करने के लिए एक दिन साइसी 
शिवाजी गुप्त रूप से जसवर्न्तातह के डेरे में दाश्विल हुए | उन्होंने राजा जसवन्तासिह को बादशाइ की अनीति 
और दिदुओं पर प्रत्याधार करने की चात्ष अच्छी तरह सममकाई और प्रार्थना की कि आप इस समय सटस्थ 
रहें । असवन्तालिह इस पर राज़ी हो गए । 

शाहस्ताख़ोँ ने इस बात का कड़ा प्रबन्ध कर रक्‍खाथा कि शिवाजी पूने में न आ सकें; पर चतुर शिवाजी 
एक बरात के साथ छिपकर पूने में पहुँच ही गए | बरात झागे चल्ली गई और शिवाजी गढ़ के पास अंधकार 
में अपने आदुरभियों के साथ छिप रहे । रात को जब क़िलले में सब सो गए, तब मायज्ञों की सहायता से एक 
खिड़की को राह शिवाजी और उनके आदमी गढ़ के भीतर पहुंच गए । शिवाजी की सेना जब शाहइसताखाँ के 
रहने के मकान में घुसी, तब खटके से जगइट हो गई और शाहस्ताज़ाँ ने जब शिवाजी के सैनिकों को अपने 
डेरे में देखा और अपनी सेना को पअ्रचेत तथा अपने को असहाय पाया तो वह खिड़की से फाँदकर भाग खड़ा 
हुआ । फिर भी वह कोरा महों गया, उसके हाथ की दो डेंगक्षियाँ तलवार की चोट से कटकर वहीं रह गई । 

शिवाजी के जिन क़रिलों को मुग़ल-सना ने इधर सख्ले लिया था, उन पर शिव्राओ फिर धीरे-घीरे अपना 
अधिकार जमाने लगे | सूरत का बंदरगाह उस समय समुद्री व्यापार का बढ़ा भारी अड्डे! थां। जनवरी, सन्‌ 
१६६४ में ४७००० सचार खेकर शिवाजी सूरत पर चढ़ गए और ६ दिन तक डसे ख़ूब लूटा । सूरत में अंगरेज् 
और ढच ज्ोगों की झाबादी थी।| उनकी रक्षा सर जाज आाक्सेनडेन नाम के अंगरेज् ने बढ़ी मुश्किक्ष से की । 
शिवाजी ने स्रत की दो बार लूटा | इसी बीच में शिवाजी के पिता की झ्ृत्यु हो गई । बेंगलौर के भासपास 
शाइजी की जो बढ़ी सी जागीर थी, यह भी अब शिवाजी के अधिकार में आा गई । 

झब की झौरंगज़ थ मे जयपुर के वीर राजा जयसिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए सेजा। उनके साथ ही 
मुगाख-सेनापति बीर दि्लेरज़ाँ भो अपनी सेना-सहित था। उधर शिवाजी समुद्री बेढ़े की सहायता से वासंलोबा 
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झादि को लुंटऋर लौटे, तो इधर यह रंग देखा । शिवाजी बड़े भ्समंजस में पड़ गए | एक तो जेयासिटर की 
राजपूत सेना को परास्त करना बहुत हो कठिन काम था, दूसरे शिवाजी हिंदुश्ों के हाथ से हिंदुओं को शक्ति 
का क्षय उचित नहीं सममभते थे। 
उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्री रघुनाथ पंत को भेजकर जर्याश्नह्व के आगे सन्धि का प्रस्ताव उपस्थित किया । 
राजा जयसिंह ने सहृष स्वीकार कर लिया | शिवाजी ने स्वयं जयसिंह से मिल्ककर इस विषय में बातचीत की । 
जर्यासिह ने घिरवास दिलाया कि मेरे रहते बादशाह आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करंगे ! सुलह हुंई 
और उसकी शर्तों के अनुसार शिवाजी ने पेंतीस क़िले ( जो मुग़ालों के छीन लिए थे ) बादशाह को घःपस कर 
दिए । भूषण ने अपने ग्रथ में इस घटना का उदखलेख किया है। सुलह होने के बाद शिवाजी ने बीजापुर पर 
चढ़ाई करने में राजा जर्यालिह्र को अच्छी मदद दी थी । 
भूषण ने औरंगज़ ब से शिवाजी की भेंट का उल्ल्लेख अपने ग्रथ के ११ छुंदों में किया है । हसी तरह 
अफ्रज़कज़ा, शाहस्ताख़ाँ, बहलालख़ं तथा सालेरी आदि के भीषण युद्धां का भी डत्क्षेख उन्होंने अनेक छूंदों 
में किया है । भूषगा ने बादशाह से शिवजी को भेंट आगरे में होने का उश्लेख किया है। बखर-प्र'थों में देइली 
में यह सेंट होना लिखा है। पर और गज़ बनामे और शिवाजी-शिवकाल ग्रथ से मालूम डोता है कि भेंट आगरे 
में ही हुई होगो । और गजेव नामे से यह प्रमाणित है कि सेंट के समय से तीन मही ने पहल्ते ही और गज़ ब आगरे 
खम्ता आया था। पथा-- 
“५ फ़रवरी, सन्‌ १६६६ को बादशाह जसना में होकर आगरे पहुँचे। मसलक्नहत देखकर कुछ दिनों के 
किए वहीं रहे और बेगर्मो को देहक्की से बुला लिया ।” 
( और गढ़ बनामा, पृष्ट ६५ ) 
“हस समय दरबार आगरे में होते थे और शिवाजी ता« ६, सन्‌ १६६६ को आगरे पहुंचे ।”” 
( शिवाजी-शिवकाल्ञ पृष्ठ १७६ ) 
यही बात भूषण ने निम्नलिखित छन्दांश में कही है-- 
द “जझावत ग़ुसलखाने ऐसे कछ्ू त्योर ठाने , 
जाने अवरंगजू कि प्रानन को लेवा है। 
रस-खोद भर ते अगोट अगर में सातो, 
की डॉकि आनि घर कीन्हीं हदरेवा हे॥'” 
बीजापुर विजय में शिधाजी की सहायता से सन्तुष्ट होकर जर्याश्ह ने बादशाह से यह सिफ्रारिश की थी कि वह 
शिधाजी का सम्मान करे | बादशाह ने इसे स्वॉकार किया | कारगा, इससे पहले भी ब्रादशाह शिवाजी से मिक्षने 
का हरादा ज़ाहिर कर चुका था | बादशाह ने पत्र के साथ ही एक बहुमूल्य पोशाकभी शिवाजी के ज्िए भेजी थी । 
शिवाजी ३०० सवार और १००० पैदल सेना क्षेकर बादशाह से मिल्लने गए | वहाँ दरबार में ( जिस दिन 
बादशाह की पचासवीं सालगिरह का उत्सव था ) शिवाजी जब पहुँचे, तो औरंगज़ ब का उन्होंने विशेष कुछ अद॒य 
महीं किया | और गज़ बनामे में तो लिखा है कि शिवाजी ने ज़मीन चूमकर डेढ़ हज़ार अशर्फियाँ नज़र दीं और ६००० 
रुपए निछ्ावर किए; किन्तु भूषणनी लिखते हैं- 
“ज्ञायी न. माथहि दक्खिननाथ, 
न साथ में फोज नद्टाथ दृथ्यागों।” 
“उान्यो ना सलाम, भानयो साहि को इलाम....”” 
“प्रगट करी रिस साह को सरजा करि न सलाम ।” 
“ज्ञानि गेरमिखिल शुर्सीले शुसा धार उर, 
क्‍ कोन्द्री ना सलाम ना बचन कहे सियरे।” 
इसमें संदेह नहों कि जब बादशाह ने जहज़ारी मनसबदारों के पास खड़े कराकर शिवाजी का अपमान करन 
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यचाहा, तय शिवाजी ने भी सक्नाम आदि कुछ न करके डसका अपमान किया । यह भेंट यहीं ख़तम हो गई और 
शिवाजी राजधानी में एक तरह से कहे पहरे में नक़रबंद रहने लगे | 
इसके बाद एक थार गुसल्खाने में भी बादशाह ने शिवाजी से मुल्लाक़ात की थी । इस भेंट का वर्णन भूषण जी 
ने निम्नल्लिसित छंद में इस प्रकार किया है--- 
“कैयक हजार जदाँ गुजबरदार उठटाढ़े, 
करिके हुस्थार नीति पकरि समाज की। 
राजा जसवन्त को बुलाय के निकट राखतरो, 
तेऊ लखें नीरे जिन्हें लाज स्वामिकाज की॥ 
भूषन तबह ठठकत ही गुसलखाने 
सिंह लों कपट शुनि साहि महराज़ की। 
हटकि हथ्यार फड़ बॉँधि उमरायन को, 
कीन्ही तब नौरंग ने भंट सिवराज़ की ॥” 
और पूर्वोक्क पहली भेंट के वर्णन के सिलसिले में महाकवि भूषण लिखते हैं-- 
“सघबन के ऊपर दी ठाढ़े रहिये के जोंग, 
तादहि ठाढ़ी कियो जाय जारिन के नियरे। 
जानि गैरमिसिल गुसीले गुखा घारि उर 
कीन्ही ना सलाम ना बचन कहे सियरे॥ 
भूषन भनत महाबौर बल्कन लागो 
सारी बादसाही के उड़ाय गये जियरे। 
तमक ते लाल मुख सिवा को निरखि भए 
स्याह मुख नौरँंग सिपाह मुख पियरे॥” क्‍ 
इसमें संदेह महीं कि महाकथि की हस उद्कि में सत्य का अंश अ्रधिक है | श्र॒स्तु ! शिवाजी समझ गए कि 
अब की वह बुरे फ स गए हैं। 
चतुर शिवाजी सम्मवतः राजा जर्यासह के पुत्र रामासतह की सलाह लेकर राजधानी में बीमारी का बहाना कर 
चारपाई पर पड़ गए | बादशाह को दिन-दिन यही ख़बर दी जाने क़्गी कि शिवाजी को सख्त बामारो है। कुछ 
समय के उपरान्त शिवाजी के आरोग्य होने की ख़बर बादशाह को पहुँचाई गई | शिवाजी आराम होने की 
ख़ुशी में वज़ीरों, सरदारों आदि के पास तथा मंदिरों व मसज्िदों में ख़ेरात करने के लिए बढ़े-बढ़ों पिटारों में 
भरकर मिठाई भेजने लगे । एक दिन मौक़ा पाकर वह अपने लड़के शम्भाजी के साथ दो पिटारों में अद्धग-अद्षग 
बैठकर राजधानी के बाहर निकल गए । शिकार हाथ से निकल्नष गया, किसी को कानोकान ख़बर नहीं हुई । 
शहर के बाहर तानाजी ने ( जो हकीम के चेष में शिवाजी से मिलकर सब ठोक कर गए थे ) घोड़ों का प्रबन्ध 
कर रक्‍खा था । घोड़ों पर बैठकर वेष बदल्ले हुए शिवाजी दूर निकल गए । ' 
भूषण ने भागने के उपाय का वर्णान तो नहीं किया, लेकिन भाग जाने का वर्णन किया है। यथा--- 
“घिरे रहे घाट और बाट सब घिरे रहे, 
बरस दिना की गेल छिन मादि छू गयो। 
ठोर ठोर चोको ठाढ़ी रहीं सब स्वारन की, 
मीर उमरावन के बीच हो चले गयो ॥ 
देखे में न आयो ऐसे कौन जाने कैसे गयो, द 
दविज्ली कर मीड़े कर भारत किते गयो। 
सारी पातसाददी के सिपाही सेवा सेवा कर, 
पस्मो रघह्यों पर्लंगा परेवा सेवा हु गयो ॥” 


( ८ ) 


अयरार्म कवि, जो शिथाजी के समकालीन थे, उन्होंने संस्कृत में, 'पर्णात्वपव त-पग्रहशास्यान -नामक शिवाजी- 
सम्बन्धी काव्य लिखा है। वह भी उसमें ठीक यही उपमा देते हैं--- 


द्रष्टव्यं स्वामिभिस्तत्र किययलंन रा्ितः ! 
तथापि पक्षचिवत्तण  पुत्रेण सह निगतः ॥ 

इस प्रकार शिवाजी के हाथ से निकल जाने पर कपटी ओऔरंगज़ेब को बड़ा ज्षोभ हुआ, पर अब वह कर ही 
क्या सकता था । 

इधर शिवाजी ने रायगढ़ पहुँचकर बादशाह से युद्ध छेढ़ दिया । पहले सन्धि के समय जो क़िलते उन्होंने राजा 
जयसिंह को दे दिए थे, थे सब धीरे-धीरे अब हथियाने लगे | राजा जयसिंह का देहान्त हो चुकने के कारण 
शिवाजी को और भी सटहृल्तियत हो गई । जसवर्न्तासंह और शाहज़ादा मो अज़्जम ने दक्षिण पर चढ़ाई की सी तो 
वे शिवाजी का कुछ बिगाड़ नहीं सके । और गज़ब की भी हिम्मत हार गई । अंत को उसने शिवाजी को एक 
सस्‍्वतन्त्र राजा सान लिया और सनद भी भेज दी | जूनारगढ़ और अदहमदनगर के सिवा बरार में भी एक जागीर 
शिवाजी को बादशाह से मिलती । 

पर औरंगजेब तो बढ़ा छुल्ली था। उसने सन्‌ १६६६ में फिर अपने पुत्र को लिखा कि शिवाजी को जिस तरह हो, 
कद करना चाहिए । पर यह ख़बर शिवाजी को लग गई और वह फिर बादशाह के विरुद्ध हो गए । सन्‌ १६७० में 
शिथाजी ने फिर मुग़र्क्षों से युद्ध डान दिया । सिंहगढ़ नाम का क़िला शिवाजी के हाथ अब तक नहीं आया था । 
मेबाढ़ का निकाज्ञा हुआ उदयभानु नाम का सरदार बादशाह की झोर से इस क़िक्के का अधीश्वर या रक्तक था। 
सिंहगढ़ यों ही अजेय क़्िल्ला था, उस पर वीर उदयभानु उसका रक्षक था। परन्तु शिवाजी मावल्ला वीरों के साथ उस 
क़िल्ले पर चढ़ ही गए । रस्सी की सीढ़ियाँ लगाकर रात को बीर तानाजी ३०० वीरों के साथ क़िल्ले पर चढ़ गए 
घोर युद्ध हुआ । तानाजी मारे गए। उद्यभानु भी मारा गया। क़िल्ला शिवाजी के अधिकार में आ गया । पर 
तानाञी की मत्यु से शिवाजी को बढ़ा घोर दुःख हुआ । 

इस तरह बीजापुर, गोलकु डा और दिल्लीश्वर बादशाह औरंगज़ ब को शिवाजी ने अपने प्रबल्न पराक्रम 
सातुरी और साइस से परास्त कर एक प्रवत्ञ दिदू-राज्य स्थापित किया । सन्‌ १६७४ में जेठ सुदि १३, दृददस्पतिवार 
को रायगढ़ में शिवाजी का यथाविधि राजतिल्नक हुआ और उनका उडपाधि-सहित नाम “छन्नपति मद्दाराज़ 
शिवाजी भोंसले ” हुआ | इस अमिष कक में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आए थे सूरत के अंगरेक्ष प्रेसीडेंट ने 
भी अपना प्रतिनिधि भेजा था, जिसने शिवाजी को भट दी थी । 

इसी समय तक की घटनाओं को ल्लेकर भूषण ने इस “शिवराज-भूषण ” ग्रंथ की रचना की है । 

न १६८० के अप्रत्ष में,  ता० को, ९३ वष की आयु में, शिवाजी स्व्रगवासी हुए । 


मुषण कवि-क्रत 
शिवराज-भपण 


भाषाटीकासहित 
>कक्त9०<हरू-2 
मंगलाचरण 
कवित्त 


बिकट अपार भव-पंथ के चले को ख्नम हरन करन बिजना से ब्रह्म 
ध्याइए। यहि लोक परलोक सुफल करन कोकनद्‌ से चरन हिए 
आनिके जुड़ाइए॥ अलिकुल कलित कपोल ध्यान ललित अनन्द्रूप 
सरित में भूषन अन्हाइए । पापतरुभंजन विघनगढ़गंजन जगतमन- 
रंजन दुरदुमुख गाइएण ॥ १ ॥ 


संसार-मार्ग के चलने की अपार थकावट को जो हरनेवाले हैं, जिनके कान व्यजन यानी पंखे 
के समान हैं, ऐसे ब्रक्मरूप जो गणेश हैं, उनका ध्यान करता हूँ । इस लोक और परलोक को 
सुफल बनानेवाले या सफल करनेवाले लाल कमल के समान जो गणेशजी के चरण हैं, उन्हें 
हृदय में स्थापित करके हृदय को शौतल करता हूँ | जिनके कपोलों पर ( मदजल कौ महक 
के लालच से ) भौरों के कुड बने रहते हैं, जिनका ध्यान ललित अथोत सुन्दर है, उसको करके, 
है भूषण ( कवि ), आनन्द-रूप नदी में नहाइए। पाप के पेड़ों को तोड़नेवाले, विध्न के गढ़ को 
गिरानेवाले, जगंत का मनोरंजन करनेवाले द्विरदगुख ( गजानन ) को गाइए, अथांत्‌ उनके 
गुणों का कौतन करता हँ--उन्‍्हें मनाता हूँ ॥ १ ॥ क्‍ 


२ शिवराज-भूषण 
उपोद्घात 
छप्प 
जय जयंति जय आदिसक्कि जय कालि कपादिनि। 
जय मधुकेटभछलनि देबि जय महिषबिमदिनि॥ 
जय चमुरड जय चरणड मुण्ड भणडासुरखरणिडनि। 
जय सुरक्ष जय रक़बीज बिड्डालबिहरिडनि ॥ 
जय जय निसुभ सुभदलनि भनि भूषन जय जय भननि । 
सरजा समत्थ सिवराज कहे देहि बिजय जय जगजननि ॥२)। 


हे जयन्ती (दुगों का एक नाम ), तुम्हारी जय हो। हे आदिशक्कि, तुम्हारी जय हो। हे काली, है 
कपदिनी, अथोत्‌ जठाजूट धारण करनेवाली, तुम्हारी जय हो। हे मधुकेटम को छल करके 
: बहँकानेवाली, हे महिषासुर का मदन करनेवाली, तुम्हारी जय हो । हे चामुण्डा, हे चंड, 
हे मंढ ओर भंडासुर को मारनेवाली, तुम्होरी जय हो। हे रक्त वणवाली, रक्बीज और विड़ाल 
नाम के असुरों का विनाश करनेवाली, तुम्हारी जय हो। भूषण कहता हे कि हे निशुभ और 
शुभ नाम के दानवों का दलन करनेवाली, तुम्हारी जय हो, जय हो | सरजा ( शिवराज की एक 
पदवी, जो शुद्ध शब्द सरजाह है ) और समर्थ शिवराज को हे जगज्नननी, विजय दो ॥ २॥ 


दोहा 
तरनि जगत जलनिधितरनि जे जे आनंद ओक । 
कोक कोकनद्‌ सोकहर लोक लोक आलोक ॥ ३ ॥ 


हे तरणि ( सूयदेव ), आप जगत्‌-सागर के पार पहुँचानेवाली तरणी ( नाव ) हैं। आनंद 
की खान हैं, कोक ( चकई-चकवा पक्षी, जो रात को बिछड़े रहते हैं ) और कोकनद ( लाल 
कमल ) के शोक को हरनेवाले ओर लाक-लोक में आलोक ( प्रकाश ) के फेलानेवाले हैं। 
आपकी जय हो, जय हो ॥ ३ ॥ 


राजवेश-व्ण न 
राजत हे दिनराज को बंस अवनि अवतंस। 
जामें पुनि पुनि अवतरे कंसमथन प्रभु अंस॥ ७॥ 


पृथ्वी को अलंकृत करनेवाला सूय्‌ का वृंश पृथ्वी पर विराजमान है, जिसमें पुनि पुनि ( पुनः 
पुनः>बार-बार ) कस के मारनेवाले ईश्वर के अवतार भ्रीकृष्णनी ने जन्म लिया ॥ ४॥ 


मूषण कवि-कृत रे 


'महाबीर॒ ता बंस में भयो एक अवनीस। 
कियोर आकार बिक वि ९ वि 
लियो बिरद सीसोदिया दियो इंस को सीस ॥ ५४॥ 
उस वंश में महावीर एक राजा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सौसोदिया पदवी ग्रहण की ( यह 


वंश ज्त्रियों में महामाननीय हुआ । महाराणा प्रतापसिंह और राणा राजसिंह इसी कुल में 
उत्पन्न हुए थे ) | इन्होंने अपना शिर इश ( महादेव ) को अपेण किया ॥ ५॥ 


ता कुल में नपबृन्द सब उपजे बखतबुलद। 


भूमिपाल तिनमें भयो बड़ो मालमकरन्द॥ ६॥ 


इस कुल में जो राजा पेंदा हुए, वे सब भाग्यशाली हुए | उनमें बहुत बड़े राजा “माल- 
मकरंद”' उत्पन्न हुए ( इनको मालोजी कहा जाता हे ) ॥ ६॥ 
सदा दान किरवान में जाके आनन अम्भु। 
साहि निजाम. सखा भयो दुग्ग देवगिरि खम्भु ॥७॥ 
उनके दान में, कृपाण ( तलवार ) पर ओर मुख पर सदा पानी ( आब ) रहता था। शाह 
निनज्ञाम के वह मित्र हुए | वह देवगिरि नाम के किले के खंभ थे ॥ ७॥ 
ताते सरजा - बिरद भों सोमित सिंह प्रमान। 
| कक कर] 
रन-भू-सिला सु भॉसिला आयुषमान खुमान॥ ८॥ 
इसी से उनकी पदवी सरजा ( सरन्ताह ) हुईं | वह सिंह के समान रोबौले थे | वह रण-भूमि में 
शिला के समान अटल रहते थे, इसी से वह भौसिला भी कहलाए। वह बड़ी आयु के हुए, इसी से 
खुमान पदवी भी उन्हें प्राप्त हुई | ( भूषण कवि ने शिवाजी के यश-वर्णोन में उनकी इन पुश्तैनी 
तीनों उपाधियों का प्रयोग किया है। जगह-जगह शिवानो के नाम के साथ सरजा, भौंसिला और 
खुमान, ये शब्द आए हैं। इन तीनों उपाधियों का अर्थ इस दोहे में कवि ने व्यक्त कर दिया हे )॥८॥ 
भूषन भनि ताके भयो भुव-भृषन नप साहि। 
रातों दिन संकित रहें साहि सबे जग माहिं॥ 6 ॥ 


.. भूषण कहता है, उनके पुत्र साहि ( शाहूनी ) हुए, जो पृथ्वी के आभूषण थे, और जिनके 
खयाल से बादशाह तक रात-दिन अपने मन में शंक्तित रहते थे ॥ ६॥ 


शछ शिवराज-भूषण 


कवित्त 
एते हाथी दीन्हे माल मकरन्दज़ के नन्‍्द जेते गनि सकति बिरंचि हू 
की न तिया। भूषन भनत जाकी साहिबी सभा के देखे लागें ओर सब 
दितिपाल छिति में छिया ॥ साहस अपार हिंदुवान को अधार धीर 
सकल सिसोदिया सपृत कुल को दिया। जाहिर जहान भयो साहिज़ 


खुमान बीर साहिन को सरन सिपाहिन को तकिया ॥ १० ॥ 
मालोजी के पुत्र शाहजी ने इतने हाथी दान में दिए कि उन्हें ब्रह्मा की स्री ( सरस्रती ) भी 
नहीं गिन सकती | भूषण कहता है, जिनकी सभा और साहिबी ( प्रताप, को देखकर और सब 
पृथ्वी के राजा लोग छिया ( तुच्छ ) लगते हैं। उनका साहस अपार था। वह हिंदुशों का आधार 
( सहारा ) थे। धीर और सौसौदियावंश के सभी सपूतों में दीपक के समान ( कुल को उज्ज्वल 
करनेवाले ) थे। ऐसे जगत्पसिद्ध खुमान शाहिजू हुए, जो शाहों के लिये शरण और सिपाहियों 
की तकिया ( आश्रयदाता ) थे ॥ १० ॥ 


क्‍ दोहा 
द्सरथ जृ के राम भे श्रीबसुदेव गोपाल । 
सोई प्रगटे साहि के श्रीसिवराज भुवाल॥ ११ ॥ 


दशरथ के रामचंद्र और वसुदेव के श्रीकृष्णरूप से जो इश्वर उत्पन्न हुए थे, वही शाहिजू के 
श्रीरिवराज महाराज के रूप से उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ 


उदित होत सिवराज के मुदित भये हिज देव। 
कलिजुग हव्यो मिव्यो सकल म्लेच्छन को अहमेव ॥ १२॥ 


शिवराज का जन्म होते हो ब्राह्मण और देवता प्रसन्न हुए। कलियुग जैसे पृथ्वी पर से हट 
गया और स्लेच्छों का अहंकार मिट गया ॥ १२॥ क्‍ 


क्‍ कवित्त 

जा दिन जनम लीन्हों भू पर भुसिल भूप ताही दिन जीत्यो अरि- 
उर के उछाह को। छठी छत्रपतिन को जीत्यो भाग अनायास जीत्यो 
नामकरन में करन प्रवाह को॥ भूषन भनत बाललीला गढ़कोट 
जीत्यो साहि के सिवाजी करि चहूँ चक्त चाह को । बीजापुर गोलकुरड। 
जीत्यो लरिकॉइही में ज्वानी आये जीत्यो दिल्लीपाते पातसाह को ॥१ ३॥ 


मूषण कवि-कृत 


भोसिला-मूप शिवराज ने जिस दिन पृथ्वी पर जन्म लिया, उसी दिन उन्होंने शत्रुओं के 
हृदय के उत्साह को जीत लिया ( छौन लिया )। छठी के दिन उन्होंने छन्रपति राजों के 
भाग्य को अनायास ( विना परिश्रम ) जीत लिया | जिस दिन नामकरण-संस्कार हुआ, उस . 
दिन करण ( दानी राजा करण ) के प्रवाह अथोत उनके यश के प्रवाह को जीत लिया | भूषण 
कहता है, बाललौला में ही गढ़कोट को जीत लिया । शाहूनी के पुत्र शिवाजी ने चारों चक्र ( पृथ्वी 
के चारों कोनों ) को जीतने की चाह करके लड़कपन ही में बीजापुर और गोलकुएडा को जीत 
लिया और जवानी में दिल्लीपति बादशाह औरंगज्ञेब को नौत लिया | १३ ॥ 


दोहा 
 दच्छिन के सब दुग्ग जिति दुग्ग सहारबिलास। 
सिव सेवक सिव गढ़पती कियो रायगढ़ बास॥ १४॥ 


दक्षिण के सब गढ़ों को मय हारबिलासगढ़ के जीतकर शिव के सेवक गढ़पति श्रीशिवाजी 
ने रायगढ़ में निवास किया | ( रायगढ़ एक पहाड़ी िला था | सन्‌ १६६२ से शिवाजी ने इसमें 
रहना शुरू किया था ) ॥ १४ ॥ 


राजधानी रायगढ़ का वर्णन 
सवेया 
जापर साहितने सिवराज सुरेस की ऐसी सभा सुभ साजे। 
यों कबि भूषन जंपत है लखि संपति को अलकापति लाजे॥ 
जामधि तीनहु लोक की दीपति ऐसो बड़ो गढ़राज बिराजे। 
वारि पताल सी माची मही अमरावति की छॉबि ऊपर छाजे॥१५४॥ 


वह ऐसा बड़ा गढ़ हे कि जिसके भीतर शाहितनय शिवराज की इन्द्र की सभा के समान सभा 
बनी हुई है | कवि भूषण यों कहता है कि उसकी सम्पत्ति ( वेभव ) को देखकर अलकापति कुबेर 
भी लज्जित होते हैं | जिसके मध्य में तीनों लोकों की शोभा विराजमान है, जिसकी खाई की नींव 
पाताल तक है और ऊपर अमराबती ( इन्द्र की पुरी ) की सी छबि छाई हुई हे॥ १५ ॥ 


हरिगीतिकाडन्द 
मनिमय महल सिवराज के इमि रायगढ़ में राजहीं । 
लखि जच्छ किन्नर सुर असुर गंधर्ब होसनि साजहीं॥ 
उत्तन मरकत मंदिरिन मधि बहु रूदंग जु बाजहीं। 
घन समे मानहु घुर्मारे करि घन घन पटल गल गाजहीं॥ १६॥ 


४ शिवराण-मृषण 


रायगढ़ में शिवराज के मणिमय महल ऐसे शोभायमान हैं कि उन्हें देखकर यक्त, किन्नर, देवता, 
असुर, गन्धव आदि को हवस होती है कि ऐसे महल हमारे भी होते तो क्या बात थी ! अथवा 
वे हवस करके अपने महलों को भी वैसा ही सजाते हैं | ऊँचे मरकतर्माण ( पन्ना ) के मंदिरों में 
बहुत से मृदंग जो बजते हैं तो जान पढ़ता है, मानों वर्षा ऋतु में घुपड़-घुमड़कर घनी घन को 
घटा गरज रही हैं ॥ १६॥ 


म॒क॒तान की भालरने मिलि मनिमाल छज्जा छाजहीं। 

संध्या समे मानहु नखतगन लाल अम्बर राजहीं ॥ 

जहँतहाँ ऊरध उठे हीरा किरन घन समुदाय हें। 

मानी गगन तम्ब तन्‍यो ताके सपेत तनाय हैं॥ १७॥ 
 मोतियों की कालरों से मिली हुई मणियों की मालाएँ ऐसी छज्जों पर सोहाती हैं, मानों 
संध्या के समम आकाश में लाल नक्षत्रगण शोभायमान हैं। जहाँ-तहाँ ऊपर को फेली हुई हीरों 
की घनी किरणें ऐसा जान पड़ती हैं, जेसे आकाश में तंबू तना हुआ है, और उसके ये सफ़ेद 
तनाव ( की रस्सियाँ ) हैं ॥ १७ ॥ 

भूषन भनत जहाँ परसि के मनि पुहुपरागन की प्रभा। 

प्रभु पीत पट की प्रगट पावत सिन्धु मेघन की सभा॥ 

मुख नागरिन के राजही कहूँ फटिक महलन संग में । 

विकसंत कोमल कमल मानहूँ गगनगंग तरंग में ॥ १८॥ 

भूषण कहता है, जहाँ पुखंराज मणियों की प्रभा ( चमक ) पड़ने से नीचे सागर और ऊपर 

बादल, दोनों ऋष्ण के पीताम्बर जेसे प्रतीत होते हैं। जहाँ कहीं पर बिल्लोर पत्थर के बने महलों 
में कोमल खिले हुए स्त्रियों के मुख ऐसे शोभायमान होते हैं, जेसे विमल आकाश-गंगा की लहरों में 
कमल दिखाई पड़ रहे हों ॥ १८ ॥॥ क्‍ 

आनंद सों सुन्दारिन के कहूँ इन्दुबदन उदोत हैं। 

नभसरित के प्रफुलित कुमुद मुकुलित कमल कुलहोत हैं॥ 

कहूँ बावली सर कूप राजत बच्ध मनि-सोपान हें। 

जहँ हंस सारस चक्रवाक बिहार करत सनान हैं ॥१ ५॥ 


कहीं पर सुन्दरियों के मुखचन्द्र आनन्द से भरे हुए उदित हैं, जिन्हें देखकर आकाश-गंगा के 
कुप्द ( कोकाबेली ) के फूल खिलते ओर कमल बंद होते हैं | कहीं बावली, तालाब, कुएं विराज 


भूषण कवि-कृत ७ 
मान हैं, जिनके सोपान मणियों से बँधे हुए हैं, जहाँ हंस, सारस, चक्रवाक आदि पत्ती नहाते 
ओर जल-बिहार करते हैं ॥ १६ ॥ 

कितहूँ. बिसाल प्रबाल-जालन जटित अंगन-भृमि है। 
जहँ ललित बागनि द्रुम लताने मिलि रहे भिललिमिलि भूमि है॥ 
चेपा चमेली चारु चंदन चारिहँ दिसि देखिए। 
लवली लवबंग यलानि केरे लाखहों लगि लेखिए ॥२०॥ 


कहीं पर आँगनों के फ़शे विशाल प्रबाल ( मूंगे के समूहों ) से जड़े हुए हैँ । जहाँ स॒ दर बागों 
में फूम रहे उक्त लताओं से लिपट रहे हैं | चारों ओर च पा, चमेलो, चारु चन्दन आदि के हृक्त 
देख पड़ते हैं| लाखों लवली ( एक लता ); लोंग, इलायची के पेड़ लगे हुए लख पड़ते हैं ॥२०।॥ 


कहूँ केतकी कदली करोंदा कुन्द अरु करबीर हैं। 

कहूँ दाख दाड़िम सेब कटहल तृत अरु जंभीर हैं॥ 

कितहूँ कदम्ब कदम्ब कहूँ हिंताल ताल तमाल हैं। 

पीयूष ते मीठे फले कितहूँ रसाल रसाल हैं ॥ २१ ॥ 
५ कहीं केतकी, केला, करोंदा, कु द, कनेर, दांख ( अंगूर ), अनार, सेब, कटहल, शहतूत, 
जेभीरी नींबू, कदम के कुड और कहीं हिंताल, ताल ( ताड़ ), तमाल के पेड़ लगे हें। कहीं 
अमृत से भी मीठे फलोंवाले रसौले आम के पेड़ फले हुए हैं ॥ २१ ॥ 

पुन्नाग कहूँ कहूँ नागकसेरि कितहुँ बकुल असोक हें। 

कहूँ ललित अगर गुलाब पाटल पटल बेला थोक हैं ॥ 

कितहूँ निवारी माधवी सिंगारहार कहूँ लसें। 

जहँ भाँति भाँतिन रंग रंग विहंग आनंद सों रसें॥२२॥ 

कहीं पुन्नाग, कहीं नागकेसर, कहीं मौलसिरी और अशोक के दक्ष फूले हैं। कहीं ललित 
+&५ रु, कहीं गुलाब, कहीं पाटल ( एक तरह का गुलाब ) के कुड और कहीं ढेर के ढेर बेला 
खिले हुए हैं। कहीं निवाड़ी, कहीं माधवी, कहीं हरसिंगार शोभायमान हैं। इन पेड़ों पर तरह- 
तरह के रंग-बिरंगे पत्ती आनन्द से बोलते अथवा कलोल करते है ॥ २२॥ 
छ्प्प 
लसत बिहगम बहु लवनित बहु भाँति बाग महँ। 
कोकिल कीर कपोत केलि कल कल करंत तहँ। 


डे शिवराज-भूष॑ण 


मञ्जुल महरि मयूर चटुल चातक चकोरगन। 
पियत मधुर मकरंद करत अभंकार भृंगधन॥ 
भूषन सुबास फल फूल जुत बहूँ ऋतु बसत बसंत जहेँ। 
इमिराजदुग्ग राजत रुचिर अतिहि सुखद सिवराज कहे ॥ २३॥ 


उस सुन्दर बाग में बहुत से भाँति भाँति के पत्ती लसते हैं। कोयल, तोता, कबूतर कलरब 
करते हुए केलि या कलोल करते हैं | सु दर महरि ( एक पत्ती ), मोर च चल चातक और चकोरों 
के कु ड़ मीठे मकरद ( फूलों के रस ) को पीते हैँ, और भौंरों के कु ड गु नार करते हैं । भूषण 
कवि कहता है, सुगंध, फलों आंर फूलों सहित उस स्थान में छहों ऋतुओं ( वसंत, गर्मी, वषो, 
शरद्‌, हेमन्‍्त और शिशिर ) में बसनन्‍त ही बना रहता हे शिवराज के लिये सुखदायक सुन्दर 
राजदुग ( राजगढ़ ) इस तरह शोभायमान है ॥ २३॥ 


दोहा 
तहेँ नभप. रजधानी करी जीति सकल तुरकान। 
सिव सरजा रुचि दान में कीन्हों सुजस जहान॥२४॥ 


राजा ( शिवाजी हे सरणा शिवाजी ने सब तुकों को जीतकर वहीं राजधानी बनाई । उनकी 
रुचि दान देने में होने के कारण उनका सुयश संसार भर में फेल गया || २४ ॥ 


देसन देसन ते गुनी आवत जाचन ताहि। 
तिनमें आयो एक कबि भूषन कहियतु जाहि॥२५४॥ 


देश देश से गुणी लोग शिवाजी से याचना करने ( इच्छित वस्तु माँगने ) को आते थे । उन्हीं 
में एक कवि भी आया, जिसको भूषण कहते हैं, अथोत्‌ जिसका नाम भूषण है ॥ २४ ॥ 


कवि के वंश का वन 


हिज कनोज कुल कस्यपी रतनाकरसुत धीर। 
बसत तिबिक्रमपुर सदा तरनितनृजा तीर॥२६॥ 


वह कान्यकुब्ज ब्राह्मण था | उसका गोत्र कश्यप था | वह धौर रज्नाकर पणिडत का पृत्र था। 
बह यघुना के किनारे बसे हुए त्रिविक्रमपुर में सदा रहता था ( यह गाँव अब तिकमापुर के नाम 
से प्रसिद्ध है और कानपुर ज़िले में है ) ॥ २६ ॥ 


बीर बीरबर से जहाँ उपजे कबि अरु भूप। 
देव बिहारीस्वर जहाँ. बिस्वेस्वर तद्गप॥ २७॥ 


भूषण कवि-कृत & 


जहाँ वीरबल ( बादशाह अकबर के प्रसिद्ध मुसाहब ) के समान वीर, कवि और राजा उत्पन्न 
हुए हैं। जहाँ बेसे ही देव, बिहारी, शश्वर और विश्वेश्वर नाम के प्रसिद्ध कवि रहे हैं ॥ २७ ॥ 
कुल सुलंक चितकूटपति साहस सील समुद्र । 


९५ ₹्‌ः 
कबिभूषन पदवी दुई हृदयराम-सुत रुद्र ॥ २८॥ 
चित्रकूट के राजा, सोलंकी कुल में उत्पन्न, हृदयराम के पुत्र रुद्रशाह ने जों कि साहस और 
शौल के सम्॒द्र हैं, उक्त कवि को कवि-भूषण कौ पदवी दी ( जान पड़ता है, भूषण का असल 
नाम कुछ और था | उनकी यह भूषण उपाधि इतनी प्रसिद्ध हो गई कि असल नाम लुप्त ही हो 
गया । यहाँ तक कि भूषण ने भी अपने असल नाम का उल्लेख करने को आवश्यकता नहीं 
समभो ) ॥ २८॥ 


सिवचरित्र लखि यों भयो कवि भूषन के चित्त । 
भाँति भाँति भूषनाने सो भूषित करों कबित्त ॥ २६ ॥ 


ः. महाराज शिवाजी के चरित्र को देखकर भूषण कवि के चित्त में यह बात आईं कि भाँति-भाँति 
के भूषणों ( अलंकारों ) से भूषित कविता बनाऊँ।॥ २६ ॥ 


सुकबिन हूँ की कछु कृपा समुभिस कबिन को पन्‍्थ। 
भषन भूषनसय करत सिव-भूषन सुभ ग्रन्थ ॥ ३०॥ 
कुछ सुकवियों की भी कृपा पाकर और कवियों केपंथ (मार्ग) कों समकक्र--अर्थात्‌ उनके 
अलंकार-वर्ग न की परम्परा को समभकर-कवि भूषण यह भूषण मय ( अथोत्‌ अलंकार-वर्णोन- 
विषयक ) शिवराज-भूषण नाम का शुभ ग्रन्थ रचता है॥ ३० ॥ 
भूषन सब भूषननि में उपमहि उत्तम चाहि। 
याते उपमाहि आदि दे बरनत सकल निबाहि ॥ ३१ ॥ 


भूषण कवि सब अलंकारों में उपमा (अलंकार) को ही उत्तम समभता है | इसलिये आदि में उपमा 
का ही वणन करके अन्य सभी अलंकारों का निवोह करता हुआ उनका वणन करता है॥ ३१ ॥ 


१० क्‍ शिवराज-भृषण 


प्रन्थारम्भ 
अर्थालंकार-वणन ४8 
उपमा अलंकार 
का लक्षण -दोहा द 
जहाँ दुहुन की देखिए सोभा बनत समान। 
उपमा भूषन ताहि को भूषन कहत सुजान॥ ३२॥ 
जहाँ दोनों पक्ष की समान शोभा बनते देखिए, उसे सुजान लोग उपमा अलंकार कहते हैं॥२२॥ 


जाकी बरनन कीजिए सो उपमेय प्रमान। 
जाकी सरबरि कोजिए ताहि कहत उपमान ॥ ३३॥ 
जिसका वर्णन किया जाय वह उपमेय है और जिसको सरवर (बराबरी या तुलना) कोजिए, 
उसे उपमान कहते हैं ( उपमा के चार अंग होते हैं--! उपगान, २ उपमेय, हे वाचक और ४ 
धर्म । उपमा का उदाहरण हुआ--आँखें कमलदल सी विशाल हैं | इसमें आँखें! उपमेय, कमल- 
दल' उपमान, सौ वाचक ओर “विशाल धर्म है । इसी तरह सवत्र जानिए )॥ रे३े ॥ 
द उदाहरण-_ कवित्त दि कर 
मिलतहि कुरुख चकत्ता को निरखि कोौन्हों सरजा ब्रजेस ज्या 
दुचित सुरराज को। भूषन कुमिसि गैरमिसिल खरे किये को किये 
म्लेच्छ मुरद्षित करिके गराज को ॥ अरे ते गुसलखाने थीच ऐसे 
उमराय ले चले मनाय महाराज सिवराज को। दाबदाश निरखि 
रिसानो दीह दलराय जेसे गड़दार अड़दार गजराज को ॥ ३४॥ 


मिलते ही चकत्ता ( मुग़लों की चग़्ताई नाम की एक शाखा में उत्पन्न) औरंग ज़ब का बुरा रुख 
देखकर शिवाजी ने (गुस्से में आकर) उसी तरह उसे दुचित्ता या शंकित कर दिया, जेसे कृष्ण चंद्र 
ने ( इन्द्रयन्न में विध्न डालकर और गोवद्ध न पवत उठाकर ) सुरराज इन्द्र को शंकित कर दिया 
था | । भूषण कहता है, जेसे बुरा बहाना करके गैरमिसिल--बेतरतीब अथोत्‌ अनुचित जगह पर 


न्‍ अपराध १कमक कक. "+नकिमनननकनननन-मग र जननण ८ कट 


# आअर्थालंकार थे कहलाते हूँ, जिनका सम्बन्ध श्र्थ से होता है, भ्रथवा जो अर्थ में होते हैं । 
| हिंदी-सदिर तथा नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित भूषण-प्रन्थावल्ती में “सुरेश ज्यों दुचितब्॒जराज को ” 
पाठ लिखा है | पर यह ठीक नहीं प्रतीत द्वाता । कारण, परिणाम को देखते और गज़ व को कृष्ण 'वर शिवाय का 
इस्द्र कहना ठीक न होगा । कृष्णा ने इन्द्र को नीचा दिखाया था, वैसे ही शिवा ने शाह को नीचा दिखायथा। दूसरे 
, कृष्ण जैसे देखने में बालक थे और इन्द्र इतने बड़ देवराज, वेसे ही शिवाजी और औरंगज़ ब भी । इसीखिये हमने 
इस प्रति में 'ब्रजेस ज्यों दुचित सुरराज को” यह पाठ रकखा है ।--दीकाकार । 








भूषण कवि-क्रृत ११ 


शिवाजी को शाही सिपाहियों ने खड़ा करना चाहा, वेसे ही उन्होंने गरजकर (वहाँ उपस्थित) 
म्लेच्छों ( मुसलमानों ) को मृच्छित कर दिया | शिवाजी के अड़ने ( या बिगड़ खड़े होने से ) 
जब शाह गुसलखाने में भागरर छिप रहा, तब उसके उमस लोग महारान शिवराज को वहाँ से 
मनाकर ( खुशामद करके ) इस तरह ले चले, जिस तरह दबंग, लंबे-चोड़े, दलपति, एऐंड्दार 
गजराज को रिसाया हुआ ( बिचला हुआ ) देखकर गड़दार लोग (बिगड़ हुए मस्ताने ह।थी को 
साँटे मारकर ठीक करनेवॉले साँटेमार लोग ) चुमकार-पुचकारकर मनाते हैं ॥ ३४ ॥ 


क्‍ सदवया 
साइस्तखाँ दुरजोधन सो ओ दुसासन सो जसवन्त निहास्थो। 
द्रोन सो भाऊ करन्न करन्न सो ओर सबे दल सो दल भारो ॥ 
ताहि बिगोय सिवा सरजा भने भूषन ओनिछता यों पछास्ो। 
पारथ के पुरुषारथ भारथ जेसे जगाय जयद्रथ मास्यो ॥३५॥ 


. शाइस्ताख़राँ ' दुर्योधन के समान और यशवन्तर्सिह' दुश्शासन के समान देख पड़े, भाऊसिंह' 
द्रोणाचाय के समान, कशसिंह” करण के समान तथा और सब दल ( शाही सेना ) कारवों के 
दल के संमान भारी था । भूषण कहता है, सरजा शिवाजी ने उसे पृथ्वी के फूल ( कुकरमृत्त 
के छत्त ) को तरह उखाड़कर यों पछाड़ा, जेसे महाभारत के युद्ध में जयद्रथ* को सतक करके 
पुरुषार्थी अजु न ने मारा था ॥ ३५॥ 


आल आि-5+ 
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( १ ) शाइस्ताख़ां एक शाही सरदार था | सन्‌ १६६ ३ में पूने पर शाही अ्रधिकार स्थापित करके वहीं के गढ़ में 
यह रहता था | एक दिन शिवाजी रात्‌ को हिकमत से इसके निवासस्थान में पहुँच गए और केवल २५ सिपाहियों 
के साथ इमला करके शाहस्ताख़ाँ के लड़के तथा बहुत से शाही सिपाहियों को मार डाला | शाइस्ताखाँ जान लेकर 
खिड़की से फादकर भागा । इसी बीच में शिवाजी के वार से उसके हाथ की कई उँगलियाँ कट गहद, पर जान बच गई । 

( २ ) यशवर्न्ता सह मारवाड़ के महाशज थे। यह औरंगज़ ब की झोर से शाहस्ताख़ां के साथ दक्षिण को जीतने 
गए थे | पर अंत में शिवाजी से मित्र गए और इन्हीं की मदद से शाहस्ताज़ाँ पर शिवाजी ने फ़तद् पाई और उसे 
ज्ञान लेकर भागना पहा--ऐसी किवदन्ती है । 

( ३ ) भाऊसिह बूँदी के प्रसिद्ध राजा थे। सन्‌ १६५६ हू ० में यह गद्दी पर बैठे थे । 

( ४ ) कर्णा तह बीकानेर के राजा थे। यह औरगज़ ब के दोहज़ारी मंसबरार थे, और सन्‌१६ ३२ ई० से १६७४ 
तक इन्होंने रथ किया था। 

( ५ ) जयद्थ सिंधुदेश का राजा और दुयो घन की बदन दुःशला इसको ब्याही थी। इसने वनवास के समय 
-ज्ञाकर पाणइवों की अनुपस्थिति में द्रौपदी को ज़बरदसती ले भागने की चेष्टा की थी । इतने में वन से बटते हुए 
पाणडव राह में मिज्ञ गए | अजु न ने हसे परास्त कर दुर्गंति करके छोड़ दिया। मारा हसलिये नहीं हि बहन 
-दुःशत्बा विधवा हो जायगी । जयद्रथ ने अपमान का बदला लेने को तप करके शिव से वरदान प्राप्त किया और 
उसी के बत से अजजु न की अनुपस्थिति में पांडवों को परास्त किया। इसी से लड़ते समय हसी के क/रण अभिमन्यु 
मारा गया। इससे कुपित होकर भजु न ने प्रतिज्ञा की कि भाज सूर्यास्त के पढिल्े ही जयब्वरथ को मारूंगा, उसे कोई 
बचा न संकेगा। अंत को उनकी प्रतिशा कृष्णचन्द की सहायता से पूरी हुईं। यह कथा महाभारत में विस्तर से है। 


१२ शिवराज-मूषण 


लुपापमा 
. लक्षण-दोहा 


उपमावाचक पद धरम उपमेयो उपमान। 
जामे सो प्र्णोपष्मा लुप घटत लों मान॥ ३६॥ 
उपमावाचक पद, उपमेय, उपमान और धम, ये चारों बातें जिसमें हों, उसे पूर्णोपमा कहते हैं | 
इन अंगो' में से कोई एक अंग कम होने से लुप्तोपमा होती हे ॥ २६ ॥ 


उदाहरण--सबेया 


पावक तुल्य अमीतन को भयो मीतन को भयो धाम सुधा को । 
आनन्द भो गहिरो समुदे कुमुदावलि तारन को बहुधा को ॥ 
भृतल माहिं बली सिवराज भो भूषन भाखत सच्रु मुधा को। 
बन्दन तेज त्यों चन्दन कीरति सोंधे सिंगार बधृ बसुधा को ॥३७॥ 
शत्रुओं को अग्नि के तुल्य हुआ | मित्रों को अमृत का घर (अथांत्‌ चन्द्रमा) हुआ | कुथ्ुदावली 
और तारों को बहुधा आनन्द का गहरा सपुद्र ( या समुदय ) हुआ । भूषण कहता है, पृथ्वीतल 


में बलो शिवराज मुधा यानो निष्फलता का शत्रु हुआ | वसुधा वधू का सुहावना शृह्ार (उसका) 
तेज बंदन (इंगुर या रोली का टीका ) और कौति चंदन हुई ॥ ३७॥ 


कवित्त 
आए दरबार बिललाने ढरीदार देखि जापता करनहारे नेक हू 
न मनके। भूषन भनत भोंसिला के आय आगे ठाढ़े बाजे भये उम- 
राय तुजुक करन के ॥ साहि रह्यो जकि सिव साहि रह्मो तकि ओर 
चाहि रह्मो चकि बने ब्योंत अनबन के। ग्रीषम के भानु सो खुमान 
को प्रताप देखि तारे सम तारे गए मैँदि तुरकन के ॥ ३८ ॥ 


शोही दरबार में शिंवाणी को आया देखकर छड़ीदार ( चोपदार ) बिलला उठे, जाब्ता करने- 
वाले--शाही अदबक्ायदे कौ पाबंदी के निगराँ लोग ( शिवराज को बेक़ायदे जाते देखकर भी ) 
तनिक भी नहीं मिनके, किसी ने चूँ नहीं की | भूषण कहता है, कोई-को३हे उमरा भोसला शिवाजी 
के आगे खड़े हुए | उन पर इनका ऐस। रोब ग़ालिब हो गया, आतंक छा गया कि वे इनका 
अदब बजा लाने की इच्छा करने लगे | यह देखकर औरंगज़ब बादशाह भौचक सा रहा । प्रनश्न 


भूषण कवि-कृत १ १ 


( बिगाड़ ) के ब्योंत बने देखकर शिवरानी महागज शाह की ओर चक्रित से ताकते के: | गमियों 
के सूर्य के समान ( प्रचड ) खुमान ( शिवाजी ) का प्रताप देखकर तु्कों की आँखों के तारे तारे 
से मुंद गए ॥ रे८ | 


अनन्वय 
क्‍ लक्षण--दोहा 
जहाँ करत उपमेय को उपमेये उपमान। 
तहाँ अनन्बे कहत हैं भूषन सकल सुजान॥३८॥ 
जहाँ एक ही वस्तु को उममेय और उपमान कहा जाता है, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है । 
भूषण कहता है, यह सभी सुजानों का मत है ॥ ३८ | 
उदाहरण--सवया 
साहि तने सरजा तंव हार प्रतिच्छन दान की दुदुभि बाजे। 
भूषन भिच्छुक भीरन को अति भोजहु ते बढ़ि मोजनि साजे॥ 
राजन को गनराजन को गनें साहिन में न इती छबि छाजे। 
आजु गरीबनेवाज मही पर तो सो तुही सिवराज बिराजे॥४०॥ 


हे शाहू के पुत्र सरजा, तेरे द्वार पर हर घड़ी नगाड़ बजते हैं | भूषण कहता है, भिक्तुक्रों की 
भीड़ को राजा भोज से भी बढ़कर बड़ी मौज ( याचना पूण होने से भिलनेवाला आनन्द ) तुझसे 
मिलती है । हे राजन, राजों को क्‍या गिनती है, शाहों में भी इतनी शोभा नहीं देख पढ़ती । 
झ्ाज इस पृथ्वी पर हे शिवराज, तुम्हारे समान ग़रीबनेवाज अर्थात्‌ दौन-बन्धु तुम्हीं हो ।। ४० ॥ 


प्रथम प्रतीप 
लक्षण--दोहा 
जहँ प्रसिद्ध उपमान को करि बरनत उपमेय। 
तहँ प्रतीप उपमा कहत भूषन कबिता प्रेय ॥४१॥ 


जहाँ उपमान को्‌ उपमेय करके वणन किया जाय, वहाँ कविताभिय लोग प्रताप अलंकार 
कहते हैं । ( प्रतीप के पाँच भेद हैं | यह प्रथम प्रतीप का लक्षण है )॥ ४१ ॥ 


उदाहरण--सवैया 
छाय रही जितही तितही आति ही छबि छीरथि रंग करारी। 
भूषन सुद्ध सुधान के सोधनि सोधत सी घरि ओप उज्यारी ॥ 


श्र शिवराज-भूषण 


यों तम तोमहि चाबिके चन्द चहूँ दिशि चाँदानि चारु पसारी॥ 
ज्यों अफजज्लहि मारि मही पर कीरति श्रीसिवराज बगारी ॥४२॥ 


. जहाँ तहाँ क्षीरसागर के रग ( उज्ज्वलता ) की शोभा दो रही है | भूषण कहता है, उजियाली 
मानो ओप रखकर विशद्ध सधा के साथों ( महलों ) को शोधती-सी ( खोजनती-सी 3) है। च॒ द्रमा 
ने अन्धकार के समृह को चबाकर चारों ओर सुन्दर चाँदनी पसारी हे, जेसे अफ़मलखाँ को मारकर 
श्रीशिवराज ने पृथ्वी पर अपनी कीर्ति फलाई ( कौत्ति का उपमान चाँदनी होती है। राहाँ उसे 
उपमेय ओर कीतति को उपमान करके कहा हे )॥ ४२ ॥ 


द्वितीय प्रतीप 
लक्षण--दोहा 
करत अनादर बन्ये को पाय ओर उपमेय। 
ताहू कहत प्रतीप जे भूषण कबिता प्रेय॥ 9७३ ॥ 


भूषण कहता है, जहाँ उपमान को उपमेय का स्थान देकर वर्गोनीय का अनादर करे, उसे 
भी प्रतीप कहते है । यह द्वितीय प्रतीप हुआ ॥ ४३ ॥ 


उदाहरण 
सिव प्रताप तव तरनि सम अरि पानिप हरि मल। 
गरब करत केहि हेत हे बड़वानल तो तल ॥ ७४४ 


हे शिवाजी, तुम्हारा प्रताप सय के समान शत्रओं के पानी ( मान ) को सोख लेनेवाला है। 
गे बड़वोनल ( सपुद्र के भीतर की आग ) तुम्हारे तेज के तुल्य होने का किसलिये गये करता 
१॥ ४४ ।। 
तृतीय प्रतीप 


लक्षण--दोहा 
आदर घटत अबन्ये को जहाँ बन्य के जोर। 
ततिय प्रतीप बखानहीं तहँ कबिकुल सिरमोर ॥ ४५॥ 


जहाँ बण नौय ( उपमेय ) के ज्ञोर से उपमान का आदर पटे, वहाँ श्रष्ठ कविगण तीसरा 
प्रतीप कहते है ॥ ४५॥ 


भूषण कवि-क्ृत १५ 


उदाहरण 
गरब करत कत चाँदनी हीरक छीर समान। 
फेली इती समाजगत कीरति सिवा खुमान ॥४६॥ 
समान्न में इतनी खुमान शिवा की कीति फेली हे कि उसके आगे चाँदनी, हौरा और दूध 
(अपनी उज्ज्वलता का ) घमंड क्यों करते हैं १ ( अर्थात्‌ कीति के आगे इन सबकी उज्ज्वलता 
फौकी है ) ॥ ४६ ॥ 
* चतुथ प्रतीप 
दोहा-लक्षण 
पाय बरन उपमान को जहाँ न आदर ओर + 
कहत चतुर्थ प्रतीप हैं भूषन कबिसिरमोर ॥०७॥ 


जहाँ उपमान को उपमेय से होन ठहराकर उसका आदर न किया जाय, वहाँ कविवर चतुर्थ 
प्रतीप कहते हैं ।।| ४७ ॥ 


उदाहरण--कवित्त 
चन्दुन में नाग, मद भरत्रो इन्द्र-नाग, विषभरो सेसनाग कहे उपमा 
अबस को। भोर ठहरात, न कपुर बहरांत, मेघ सरद उड़ात, बात 
लागे दिसि दस को॥ सम्भु नीलग्रीव, भोंर पुडरीक ही बसत, 
सरजा सिवाजी सन भूषन सरन को। छीरघि में पंक, कलानिधि में 
कलंक, याते रूप एक टंक ये लहें न त॒व जंस को ॥४८॥ 
: भूषण कहता है, हे शिवाजी, च दन में नाग लिपटे रहते हैं, इंद्र का हाथी मद से भरा है, शेष- 
नाग के विष है, अतः व्यथे उपमा कौन कहे ? प्रातःकाल ठहरता नहीं ( शीघ्र लुप्त हो जाता है ), 
कपूर उड़ जाता हे, शरद्‌ ऋतु के बादल भौ हवा लगने से दसो दिशाओं को उड़ते फिरते हैं,|शंकर 
का कंठ नौला है, श्वेत कमल पर भौंरे बसते हैं, क्षौरसागर में कीचड़ है,च द्रमा में कलंक है। इसी- 
लिये ये सब उज्ज्वल पदार्थ--जिन में पूवो क़् दोष मौजूद हैं--तुम्हारे यश के रूप को, उज्ज्वलता को, 
रत्ती भर भी नहीं पाते ॥ ४८॥ 
| पेचम प्रतीप 
। लक्षण--दोहा ि 
* हीन होय उपमेय सों नष्ट होत उपमान। 


- पंचम कहत प्रतीप तेहि भूषन सुकबि सुजान॥४९॥ 


१६ शिवराज-भूषण 

भूषण कहता है, सुकषि सुज्ञान कहते हैं कि जहाँ उपभेय के आगे उपमान व्यथे बतलाया जाय 
या होन हो, वहाँ पंचम प्रतीप होता है॥ ४२ ॥ 

उदाहरण--कवित्त 
तो सम हो सेस सो तो बसत पताललोक ऐरावत गज सो तो 

इन्द्रलोक सुनिए । दुरे हेस मानसर ताहि में केलासधर सुधा सर- 
बर सोऊ छोड़े गयो दुनिए ॥ सर दानी सिरताज महाराज सिवराज 
रावरे सुजस सम आजु काहि गुनिए। भूषन जहाँ लों गनों तहाँ लों 
भटकि. हाथो लखिए कछू न केती बातें चित चुनिए ॥४०॥ 


हे श्र, हे दानियों के शिरताज महाराज शिवराज, शेषनाग ( उज्ज्वलता में ) तुम्हारे ( यश के ) 
समान था, सो वह ( दबकर ) पाताल में बसतां है। ऐरावत हाथी था, सो वह इन्द्रलोक में है, ऐसा 
सुना जाता है। हंस थे, सो वे मानस सरोवर में जा छिपे | केलास पव॑त था, या कैलाशधर शिव 
थे, सो वह भी वहीं हैं। अमृत का सरोवर था, सो वह दुनिया को ही छोड़ गया। अब तुम्हारे 
सुयश के समान किसे कहिए १ भूषण कहता है, जहाँ तक देखा, वहाँ तक में भटककर हार गया | 
चित्त में कितनी ही बातें ( उपमान ) चुनता हूँ, पर कोई ठीक नहीं ठहरती || ४० ॥ 


उदाहरण--सबेया 
कुन्द कहा पय बृन्द कहा अरु चन्द्र कहा सरजा जस आगे। 
भूषन भानु ऋूसानु कहाउब खुमान प्रताप महीतल पागे॥ 
राम कहा हिज राम कहा बलराम कहा रन में अनुरागे। 
बाज कहा मगराज कहा अति साहस में सिवराज के आगे ॥५४१॥ 


भूषण कहता है, सरजा के यश के आगे कु द क्‍या हैं, दूध क्‍या है, ओर चन्द्रमा क्या है! 
( अथाद ये सब फीके हैं ) महीतल पर खान के प्रताप के रहते सूये और अग्नि क्‍या हैं, कुछ 
नहीं | शिवाजी के रण में भिड़ने पर ( उनके आगे ) राम, परशुराम अथवा बलराम क्‍या हैं। 
अति साहस करने में शिवरान के आगे बाज क्या है, मगराज ( सिंह ) क्या है १॥ ५१ ॥ 


यों सिवराज को राज अडोल कियो सिव जो5ब कहा धुव घ॒ है। 

कामना दानि खुमान लखे न कछू सुर-रूख न देव-गऊ हे॥ 
_भूषन भूपन में कुलभूषन भोंसिला भूष धरे सब भू हे। 

मेरु कडू न कछू दिगदन्ति न कुरडलि कोल कहू न कछू है ॥५२॥ 


भूषण कवि-छूत १७ 


शिवजी ने शिवराज के राज्य को ध्रुव के समान अचल कर दिया है। कामना देनेवाले अर्थात्‌ 
पूरी करनेवाले खुमान को देखकर कल्पवक्त या कामधेनु भी अब कुछ नहीं हैं। भूषण कहता हे, 
भौंसिला-मूप कुलमूषण शिवाजी सारी पृथ्वी को एक भूषण ( गहने ) के समान धारण किए हैं, 
अतः उसके आगे ( पृथ्वी को धारण करनेवाले ) सुमेरु, दिग्गन, शेषनाग, वराह और कच्छप 
आदि कुछ नहीं के बराबर हैं || ५२ ॥ 
उपमेयोपमा 
लक्षण-- दोहा 


जहाँ परस्पर होत है उपमेयाो उपमान। 


भषन उपमेयोपमा ताहे बखानत जान॥४३॥ 
जहाँ उपमान उपमेय को ही एक दूसरे का उपमान और उपभेय कहा जाय, उसे भूषण 
उपमेयोपमा अलंकार कहते हैं ॥ ५३ ॥ 
उदाहरण--कवित्त 
तेरो तेज सरजा समत्थ दिनकर सो है दिनकर सोहे तेरे तेज के 
निकर सो। भोंसिला-भुवाल तेरो जस हिमकर सो हे हिमकर सोहे 
तेरे जस के अकर सो ॥ भषन भनत तेरो हियो रतनाकर सो रतनाकरो 
को 
है तेरे हिय सुखकर सो। साहि के सपृत सिव साहि दानि तेरे कर 
सुरतरु सो है सुरतरु तेरों कर सो ॥ ५७ ॥ 
हे समर्थ सरजा, तेरा तेज सूर्य-नेसा है और तेरे तेज के समूह से सूये शोभित होता है। हे 
भौंसिला-मूपाल, तेरा यश चंद्रमा-सा है और चन्द्रमा तेरे यश को खान-सा सोहता है। भूषण कहता 
है, तेरा हृदय रज्नाकर ( सागर )-सा है और रज्ाकर तेरे सुखकारी हृदय-जेसा है| हे शाहि के 
सपूत, हे दानियों के बादशाह, तेरा हाथ कल्पदक्ष-सा है ओर कस्पव॒क्त तेरे हाथ-सा।॥ ५४॥ 
क्‍ मालोपमा 


लक्षण--दोहा 
जहाँ एक उपमेय के होत बहुत उपमान। 


ताहि कहत मालोपमा भूषन सुकाबे सुजान ॥ ४५॥ 


हाँ एक उपमेय के बहुत उपमान कहे जाय, उसे सुकवि सुनान भूषण मालोपमा अलंकार 


कहते हैं| ५५ ॥ 
टलै 


श्८ शिवराज-भूषण 
उदाहरण--कवित्त 
इन्द्र जिमि जंभ पर बाड़व सु अभ पर रावन सदंभ पर रघुकुल- 
राज है। पोन बारिबाह पर सम्भु रतिनाह पर ज्यों सहख्नरवाह पर राम 
हिजराज है ॥ दावा द्वुमदढुएड पर चीता झूगभुंड पर सषन बित॒ड पर 
जेसे मगराज है। तेज तमअंस पर कान्ह जिमि कंस पर त्यों मलिच्छ- 
बेस पर सेर सिवराज है ॥ ४६ ॥ 


इन्द्र जेसे जभासुर पर, बड़वानल जल ( सागर ) पर, रघुकूलगज ( रामचन्द्र ) घमंडा रावगा 
पर, वायु बादल पर, परशराम सहस्रबाहु अजु न राजा पर, दावानल व॒क्षों के समृह पर, चौता 
मगों के कूड पर, शेर हाथा पर, तेज ( सय का प्रकाश ) अन्धकार पर, क्रृष्णचन्द्र कस पर 
( ग़ालिब ) हैं, वेसे ही शिवराजसिंह म्लेच्छवंश पर है, अर्थात्‌ म्लेच्छों क। काल ह ॥। ५६ ॥ 


लालितोपमा 

 लक्षण--दोहा 
जहँ समता क। दुहुन की लीलादिक पद होत। 
ताहि कहत ललितोपमा सकल कब्रिन के गोत ॥ ५७॥ 


जहाँ दोनों की ( उपमेय और उपमान की ) समता के लिये लीला आदद पद आते हैं, वहाँ 
सब कवि ललितोपमा अलंकार कहते हैं || ५७ |। 


उदाहरण 
बहसत निद्रत हँसत जहेँँ छबि अनुहरत बखानि। 


सत्र मित्र इमि ओरऊ ल॑|लादिक पद जानि॥ ५४८॥ 


बहसते हैं, निदरत हें, हँसते हैं, छवि की अनुहार करते हैं, ये तथा शत्र और मित्र इत्यादि 
और भी पद लौला कहलाते हैं || ५८ ॥ 


उदाहरण--कवित्त 
. साहितने सरजा सिवा की सभा जा माधि है मेरुवारी सुर की 
सभा को निदराते है। मषन भनत जाके एक एक सिखर ते केंते थों 
नदी नद की रेल उतरति है॥ जोन्ह को हँसत जोति हीरामनि 


भूषण कवि-कृत १६ 


मन्द्रिन कन्द्रन में छबि कुहद की उद्धराति है। ऐसो ऊँचो दुरग महा- 
बली को जामें नखतावली सो बहस दिपावली करति हैँ ॥ ४८ ॥ 
शाहि के पुत्र सरजा की सभा जिसमे है, जो सुमेरु पवत पर बनी हुईं देवताओं की सभा को भौ 
. निदरती है--उसका निरादर करती है । मूपण कहता है, जिसके एक एक शिखर से न जाने कितने 
नदौ-नों की रल-पेल ( प्रवाह ) उतरती हैं| मशणि-मन्दिरों के हीरा-मणि इत्यादि की ज्योति 
चाँदनी को हँसती है और कंदराओं में अमावस की छवि उघरती हे-- खुलती है। महाबली शिवाजी 
का ऐसा ऊँचा गढ़ है, जिसमें नक्षत्रों की कतार से दीपों की अवली बहस करती है ॥ ५६ ॥ 
रूपक 
लक्षण--दोहा 

जहाँ दहुन को भेद नहिं बरनत सुकबि सुजान। 

रूपक भूषन ताहि को भूषन कहत बखान॥६०॥ 
हे सुकवि सुजान जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में भेद नहीं कहते, वहाँ रूपक अलंकार होता 

| ६० || 
उदाहरण--छ प्पे 

कलिजुग जलधि अपार उद्ध अधरम्म उमिमय। 

लच्छनि लच्छ मलिच्छ कच्छ अरु मच्छ मगरचय ॥ 

नपति नदी नद बृन्द होत जाको मिलि नीरस। 

भने भूषन सब भुम्मि घरि किन्निय सुअप्प बस॥ 

हिंदुवान पुन्यगाहक बानेक तासु निबाहक साहिसुब । 

बर बादवान किरबान धरि जस जहाज सिवराज तुब॥ ६१ ॥ 


कलियुग एक अपार सागर है, जिसमें अधम की लहरें ऊपर उठती हैं, लाखों म्लेच्छ ही 
कच्छ, मच्छ और मगरों के समूह हैं | राजा लोग नदी और नद के समान उससे मिलकर नौरस 
( खारी और फौके या नौरस-निद य ) होते हैं । भूषण कहता है, उसने सारी पृथ्वी को घेरकर 
अपने वश में कर लिया है । हिन्दुओं के पुणय के गाहक बनिये, और उन हिंदुओं का निर्वाह 
अथात्‌ रक्ता करनेवाले शाहि के पुत्र शिवाजी हैं, जो तलवाररूप बादवान ( पाल ) के सहारे 
तुम्हारे यश का जहाज उस सागर में चल रहा है ॥ ६११॥ « हे कु 


२० शिवराज-भूषण 


साहिन महँ समरत्थ जासू नवरंग साहि सिरु। 
हृदय जास अब्बास साहि बहुबल बिलास थिरु॥ 
एद्लिसाहि कुृतुब्ब जासु ज्ुग भुज भूषन भनि। 
पाय म्लेच्छ उमराय काय तुरकानि आने गनि॥ 
यहि रूप अवनि अवतार धरि जेहि जालिम जग दडियव। 
सरजा सिव साहस खग्ग गद्दि कलिजुग सोइ खल खंडियव॥६ २॥ 


अनेक बादशाहों से समर्थ बादशाह औरंगजेब जिसका शिर है, बली अब्बासखों # 
बादशाह जिसका हृदय है, जो बहुत बल के विलास का स्थल है। आदिलशाह' आर कुतुबशाह: 
जिसकी दोनों भुजाएं हैं। भूषण कहता है, म्लेच्छ उमरा जिसके पेर हैं और अन्य तुर्कों का समूह 
शरौर है। इस रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर जिस जालिम ने जगत्‌ को द ड दिया ( सताया ) 
है, उस खल कलियुग को सरणजा शिवाजी ने साहस का खब् लेकर टुकड़े ठुकड़े कर डाला ॥६२॥ 


तथा कवित्त 


सिंह-थरि जाने बिन जावली जंगल भठी हठी गज एद्लि पठाय- 
करि भटक्यों। भूषन भनत देखि भभरि भगाने सब हिस्‍्मत हिये में 
धारि काहुवे न हटक्यो॥ साहि के सिवाजी गाजी सरजा समत्थ महा- 
मदगल अफजले पंजा बल पटकक्‍्यों। ता बिगिर छ्ले करि निकाम निज 
धाम कहँ आकुत महाउत लों आँकुस ले सटक्यों॥ ६३ ॥ 


सिंह के रहने को जगह बिना जाने जावली-रूप! सिंह कौ भाठी में हठी गण के समान 
आदिलशाह को भेजकर (औरंगजेब) भटक गया, धोखा खा गया। भूषण कहता है, शिवाणी- 
रूप सिंह को देखकर सब भड़भड़ाकर भाग खड़े हुए | हृदय में हिम्मत रखकर कोई भी उन्हें 





जज 


# अव्यासख़ाँ झौरगज़ व का मित्र और फ़ारस का शाइ था| इससे बादशाह और रगड़ व की बराबर विट्टी-पत्री 
चलती थी । 
पे झादिखशाह बीजापुर का अधिपति था । शिवाजी के पिता हसी के आश्चित था नौकर थे । सन्‌ १६८८ ई० 
में सौर गज़ व ने यह राज्य अपने हस्तगत करके इसे सामन्‍्त बना किया था । 
हि न जे 'गोद्षकु डा का अधिपति था। पूयो क़ सन्‌ १६८८ में इस रियासत की भी दशा बीजापुर के समान 
थी। क्‍ 
( १ ) जावली में ही शिवाजी के हाथ से अफ़ज़वाा़ाँ की मौत हुई । 


भूषण कवि-कृत २१ 


नहीं हटक सका । शाहि के पुत्र, समथ, ग़ाज़ी शिवाजी ने महामतवाले गजरान से अफ़ज़लखाँ# 
को पंजे के बल पटका । उस हाथी-रूप अफ़ज़लखाँ के बिना निकम्मा होकर महावत-सा 
याक्ृत्राँ अंकुश लेकर अपने घर को सटक गया ॥ ६३ ॥ 


न्यून ओर अधिक रूपक 
लक्षण--दोहा 
घंटि बढ़ि जहँ बरनन करे करिके दुहुन अभेद्‌ । 
भूषन कबि ओरों कहत है रूपक के भेद॥ ६४ ॥ 


जहाँ उपमान और उपमेय को अभिन्न ऋहते हुए भी कुछ कमी या कुछ अधिकता दिखाई 
जाय, वहाँ भूषण कवि न्यून रूपफ और अधिक रूपक के नाम से रूपक के और भी दो भेद 
कहता है || ६४ ॥ 


उदाहरणशा--कवित्त 


साहितने सिवराज भूषन सुजस॒ तव बिगिरि कलंक चन्द्र उर 
आनियतु है। पंचानन एक ही बदन गनि तोहि गजानन गजबदन 
बिना बखानियतु हे ॥ एक सीस ही सहससीस कला करिबे को 
दुहूँ टग सों सहसहग मानियतु है। दुहूँ कर सों सहसकर मानियतु 
तोहिं दुहूँ बाहु सों सहसबाहु जानियतु है ॥ ६५॥ 

भूषण कहता है, हे शाहजी के पुत्र शिवराज, तेरा सुयश को है, वह बिना कलंक का चन्द्रमा 
है, ऐसा में हृदय में लाता ह--समभता हू । तू एक ही मुख का पंचानन ( सिंह या महादेव ) 


है। तुझे गण के मुख से रहित गजानन ( गणेश ) कहता हूँ । तेरे एक ही शिर है, पर तू सहख् 
शिरवाले शेषनाग का काम करता है, अथोत्‌ पृथ्वी को धारण किए हुए है । तू दो नेत्रों से ही 








* अफ़ज़लख़ों का क़िक्र हस प्रथ में प्रायः आया है | इसमे यह चाक्षाकी की थी कि युद्ध के पहले दी 
शिवाजी को बुला सेजा कि वह झाकर बांतचीत कर झों; झगर मित्रभाव से मामत्ञा तय म हो, तो फिर युद्ध किया 
आय । खाँ ने शिवाजी के पिता की मिन्रता का दावा करके यह ढोंग रचा था, और मतक्तथ यह था कि अकेले 
निरख शिवाजी को धघोग्त्रे से मारकर झासानी से विजय प्राप्त कर के । शिवाजी यवनों की चाल्ाकी और दगा- 
बाज़ी को अच्छी तरह जानते थे, झ्तः कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहनकर और बघनखा शखत्र छिपाकर 
गए । अफ़क़ल ने शिवाजी को दुचित्ता जानकर पहले वार कर दिया । बार क्ोहे के ककच पर व्यर्थ गया। तब 
शिवाजी ने उसी बघनख्रे से उसका पेट फाड़ डाला । वह मर गया और उसकी सेना नष्ट-अष्ट हो गई। यह 
घटना सन्‌ १६१६ ई७ में हुई थी । 


२२ शिवराज-मुषण 


सहस नेत्रोंवाले इन्द्र के समान है । तू दो ही दा्थोत्राला सहखकर ( सूर्य) है, और दो ही 
बाहुओं के रहने पर भी सहख्बाहु अजु न-सा प्रतापी है | ऐसा में जानता हूँ ॥ ६४ ॥ 


तथा 
जेते हें पहार भुव पारावार माहिं तिन सुनि के अपार कृपा गहे 
[4 मविलिक ९, केक हक कप श्र 
सुख फेल है। भूषन भनत साहितने सरजा के पास आइवे को चढ़ी 
उर होसन की ऐल है ॥ किरबान बज सों बिपच्छ करिबे के डर आनिके 
७० मलिक ९ कल ख हे ५ शो 
कितेको आये सरन की गेल है । मघवा मही में तेजवान सिवराज 
4" (| को कफ, 
बीर कोटकरि सकल सपच्छ किए सल है॥ ६६ ॥ 
पृथ्वी ओर सागर में जितने पहाड़ ही उन्होंने ( तेगी ) अपार कृपा सुनकर बड़ा सुख प्राप्त 
किया है| भूषण कहता है, शाहि के पुत्र सरभा शिवा के पास आने को उनके हृदय में बड़ी 
प्रबल हौस ( इच्छा ) उमड़ हे है। इंद्र ने पवतों के पक्त (पंख) काट डाले हैं; यह 
प्रवाद है । | खड़ और वज्ञ से अपने विपक्ष ( पंखों से हीन, दूपरे अथ में असदाय---अताथ ) 
कर टालने का डर हृदय में लाकर कितने ही पत्नतों ने तेरी शरगा की राह पकड़ी है। कारण, 
पृथ्बी पर के इन्द्र तेजस्त्री वीर शिवराज ने गढ़ बनवाकर कितने ही पहाड़ों को सपक्ष 
( पंख-सहित, दूसरे अथ में सनाथ ) कर दिया है ॥ ६६ || 
परिणाम 
लक्षण--दोहा 
जहेँ अमेद करि दुहुन सों करत और से काम । 
हे (5 
भनि भूषन सब कहत है तासु नाम परिनाम ॥ ६७॥ 


जहाँ उपमान और उपमेय में भेद न रखफ़र उपमेय कौ क्रिया का उपमान के द्वारा डिया 
जाना कहा जाय, उस अलंकार का नाम परिणाम है ॥ ६७ ॥ 


उदाहरण--सवबेया 


भूषन तीखन तेज तर्नि सों बेरिन को कियों पानिप हीनों। 
दारिद दो करि बारिद सो दलि त्यों धरनीतल सीतल कीनो॥ 
भोंसिला भूप बली भुव को भुज भारी भुजेगम सों भरु लीनो। 
साहितने कुलचन्द सिवा जस चन्द सों चन्द्‌ कियो छाबि छीनो॥ ६८॥ 


भूषण कवि-कृत २३ 


भूषण कहता है, उसके सूर्य के समान तेज ने वेरियों को पानी ( मान ) से हीन कर दिया 
हैं। उसने भेघ-जंसे ( दान में दिए गए ) हाथियों के मदजल से ( याचरों अथवा कतरि आदि 
गुणियों के ) दरिद्रय-दावानल को बुक्ाकर पृथ्वीतल को शीतल कर दिया है। भोंसिला-मूप बली 
शिवाजी ने शेषनाग के समान अपनी भुजा पर पृथ्वी का भारी भार ले लिया है । शाहि के पुत्र 
कुल द्र शिवाजी ने अपने यश के चंद्रमा से चंद्रमा की छवि को कज्ञीण कर दिया है॥ ६८॥ 


तथा--कवित्त 
बीर बिजेपुर के उजीर निसिचर गोलकुंडावारे घ॒ष्च ते उड़ाए हें 
जहान से । मन्द करी मुख रुचि चन्द्‌ चकता की कियो भूषन भुषित 
हिज चक्र खान पान सों ॥ तरकान मलिन कुमुदिनी करी हे हिन्दुवान 
नलिनी खिलायो बिबिध बिधान सों । चारु सिव नाम को प्रतापी सिव 
साहि सुव तापी सब भूमि यों कृपान भासमान सो ॥ ६६ ॥ 
भूषण कहवा है, शिव नाम के प्रतापी शाहि के पुत्र शिव्राजी ने भासमान ( सूर्य के 
समान प्रकाशमान ) तलवार से इस प्रकार सारी पृथ्वी को तपाया कि बीजापुर के वीर वज्ञार 
को निशिचर ( रात को घूमनेवाले जीवजन्तु तथा राक्षस ) और गोलकु डावालों को घुग्घू ( बह 
पत्ती, जिसे रात को नहीं सूकता ) के समान जहान से उड़ा दिया, चकत्ता ( औरंगज़ ब ) के 
पुख-चन्द्र को कान्ति मन्द कर दी, ब्राह्मणरूप चक्रवाकों को खान-पान के दान से प्रसन्न कर 
दिया, कुर्मादनी ( कोक़ाबेली ) के समान तुकों को मलिन कर दिया और अनेक भाँति से 
कम्लों के समान हिन्दुओं को प्रफुस्लित बनाया || ६९ ॥ 
उल्लेख 
लक्षण--दीहा 
कस 5... “जुआ 4 वि दोखि 
के बहुते के एक जहँ एक बस्त को देखि। 
बहु विधि कर उल्लेख हैं सो उल्लेख उलेखि॥ ७०॥ 


बहुत या एक वस्तु को देखकर उसका जहाँ बहुत प्रकार से उल्लेख अर्थात्‌ वर्णन किया 
जाय, वहाँ उल्लेख अलंकार होतो है।। ७० ॥ 


उदाहरण--सवैया 
एक कहें कलपद्ुुम हे इमि प्रत है सबकी चित चाहे। 
एक कहें अवतार मनोज को यों तन में अति स॒न्द्रता हे ॥ 


रै४ शिवराज-भूषण 


भूषन एक कहें महि इन्दु यों राज बिराजत बाढ़थो महा है । 
एक कहे नरसिंह हे संगर एक कहे नरसिंह सिवा है ॥9१॥ 


कोई कहते हैं, शिवानी सबके चित्त की चाह ( कामना ) पूर्ण करता है, इसलिये कल्पटक्त है | 
कोई कहते हैं, वह कामदेव का अवतार है, उसके शरीर में ऐसी सुन्दरता है | कोई कहते हैं, वह पृथ्वी 
का इंद्र है; क्योंकि उसका राज्य चारों ओर इन्द्र के समान बढ़ रहा है। भूषण कहता है, कोई कहते 
हैं, वह युद्धभूमि में मनुष्य-सिंह है और कोई कहते हैं, वह साक्षात्‌ नरसिंह का अवतार है।। ७१ ॥ 


तथा--क वित्त 
कवि कहें करन करनजीत कमनेत, अरिन के उर माहिं कीन्द्यो 
इमि छेव हे । कहत धरेस सब धराधर सेस ऐसो ओर धराधरन को 
मेव्यों अहमेव हे॥ भषन भनत महाराज सिवराज तेरों राजकाज 
देखि कोऊ पावत न भेव है। कहरी यद्लि मौज लहरी कृतुब कहे 
बहरी निजाम के जितेया कहें देव हैं ॥ ७२॥ 


कवि लोग कहते हैं, शिवाजी कर्ण के समान ( दानी ) है | घनुद्धर लोग कर्ण को उसे 
जीतनेवाले अजु न के समान ( पराक्रमी ) कहते हैं; क्‍योंकि उसने शत्रुओं के हृदय में ऐसा 
गहरा घाव कर दिया है | राजा लोग उसे धराधर शेषनाग-सा कहते हैं; क्‍योंकि उसने और 
धराधर ( पृथ्वीपति ) राजों का अहंकार मिटा दिया है। भूषण कहता है, हे महाराज शिवराज, 
तेरे रानकाज को देखकर कोई ठौक-ठीक तेरा भेद नहीं जान पाता । आदिलशाह तुझे कहरी 
( आफ़त ढानेवाला ) कहता है, क्रुतुबशाह तुके लहरी या मनमौनी कहता है आर निज्ञाम को 
जौतनेवाला होने के कारगा बहरी ( बाहरी ) लोग तुमे देव कहते हैं || ७२ ॥ 


तथा ह 
पेज प्रतिपाल भूमि भार को हमाल चहूँ चक्र को अमाल भयो 
दरडक जहान को। साहिन को साल भयो ज्वाल को जवाल भयो हर 
को कृपाल भयो हार के बिधान को ॥ बीर रस ख्याल सिवराज भुवपाल 
तुव हाथ को बिसाल भयो भूषन बखान को। तेरो करबाल भयो दच्छिन 
को ढाल भयो हिन्दु को दिवाल भयो काल तरकान को ॥ ७३ ॥ 


भूषण कहता है, हे शिवराज भूपाल, तेरा खड्ठ पेज ( प्रतिज्ञा ) को पालनेवाला, भूमि-भार के 
लिये हमाल ( बोझ उठानेवाला ), चारों चक्र ( पृथ्वी के चारों छोरों ) का अमाल ( आमिल- 


भूषण कवि-कृत २५ 


अमल करनेवाला या हाकिम ) और जहान का शासन करनेवाला हुआ | वह खड़ शाहों को 
सालनेवाला, ज्वाला का जवाल तथा मु ढमाला जुटाने के कोरण रुद्र क लिये कृपालु हुआ | वह 
बीर-रस का आगार तेरा खड़ तेरे बाहुओं के बल को बढ़ातवाला है। उसका बखान कोन कर सकता 
है! वह दक्षिण देश के लिये ढाल, हिंदुओं के लिये दीवाल ओर तुर्कों के लिये काल हुआ ॥७ २॥ 


स्मृति . 
लक्षण--दोहा 
सम सोभा लखि आन की सृधि आबत जेहि ठोर। 
स्म्रति भूषन तेहि को कहत भूषन कबे-सिरमोी- ॥ ७४॥ 


एक-सी शोभा देखकर जहाँ वेसी ही दूसरी वस्तु का स्मराण हो आवे, वहाँ कविबर र्थूति 
अलंकार कहते हैं ॥ ७४ ॥ 


उदाहरण- कवित्त 
तुम सिवराज ब्रजराज अवतार आज तुमही जगत काज 
पोषत भरत हो तम्हें छॉँड़ि याते काहि बि ती सुनाऊँ मभ॑ तिहारे गुन 
गाऊँ तुम ढील क्‍यों घरत हो ॥ भूपन भनत वहि कुल में नये, गुनाह 
नाहक समृभि यह चित्त हि हरत हो। ओर ब ह्ामननि देखि करत 
सुदामा सुधि मोहिं देखि काहे सुधि भूगु की करत हो ॥ ७५॥ 


हे शिवराज, तुम आज पृथ्वी पर श्रीकृष्ण का अवतार हो | तुम्हीं संसार का काम चल'ने या 
उपका पालन-पोषगा करने हो | इसलिये तुम्हें छोड़कर में किसे विनती सुनाऊँ ? में तम्हारे गुण 
गाता हूँ तुप ढीने या शिथिल क्यों पड़ते हो ! भूषण कहता हैं, उस ब्राअगा-कुल में उत्पन्न हुआ 
जानकर व्यथ ही मेरी ओर से गुनाह ( अपराध ) होने की बात मन में लते हो | और ब्र'ह्मणों 
को देखकर सुदामा] की याद करते हो फिर मे देखकर क्‍यों भुगु को सध करते हो १ ( भृगु ने 
विष्णु के हृदय में लात मारी थी, यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है ) ॥ ७१ | 


भ्रम 
लक्षण--दोहा 
आन बात को आन में होत जहाँ भ्रम आय | 
तासों-श्रम सब कहत हैं भूषन सुकांव बनाय ॥ ७६ ॥ 


और बात में और बात का जहाँ भ्रम हो, वहाँ श्रम अलंफार होता है ॥ ७६ ॥ 
५ क्‍ 
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उदाहरण--सवैया 
पीय पहारन पास न जाहु यों तीय बहादुर सों कह सोपें। 
कोन बचेहे नवाब तुम्हें मने भूषन भोंसिला भूष के रोपें ॥ 
बन्दि साइस्ताखाँ ह की किया जसवन्त से भाऊ करन्न से दोषें । 
सिंह सिवा के सु बीरन सों गो अमीर न बाँचि गुनी जन घोषें॥99॥ 
भूषण कहता हे, बहादुरखाँ# से उसकी खियाँ क्रमम धराकर यों कहती हैं कि हे प्यारे, पहाड़ों 
( शिवाजी के राज्य ) के पास न जाओ | ऐ नवाब, भौंसिला-भूप शिवाजी के क्रोध करने पर 
तुमको कौन बचावेगा १ उसने शाइस्ताखाँ को केद कर लिया और यशवन्त्सिह, भाऊसिंह तथा 
कण सिंह-जेसे वीर उससे ढरते हैं, अथवा ( भिड़ने के कारण ) उक्त वीर शाइस्ताखाँ को दोष देते 
हैं। गुगीनन कहते हैं कि शिवराजसिंह के बौरों से ( सामना करके ) कोई अमौर-उमरा नहीं 
बचा ॥ ७७ ॥ क्‍ 
सन्देह 
लक्षण--दोहा 
के यह के वह यों जहाँ होत आनि सन्देह। 
भूषन सो सन्देह है यामें नहिं सन्देह॥ ७८॥ 


यह हे अथवा वह, इस तरह का जहाँ सन्देह होता है, वहाँ भूषण कहता है कि सन्देह अलंकार 
हे, इसमें सन्देह नहीं।| ७८ ॥ 


उदाहरण--कवित्त 
आवत गुसुलखाने ऐसे कछू त्योर ठाने जाने अवरंगज़्‌ के प्रानन को 
लेवा है। रस खोट भये ते अगोट आगगरे में साती चोकी डॉकि आनि 
घर कीन्हीं हद्द रेवा हे॥ भूषन भनत वह चहूँ चक्क चाहि कियो पात- 
. साहि चकता की छाती माहिं छेवा है। ज्मन्यो न परत ऐसे काम है 
करत कोऊ गंधरब देवा है कि सिद्ध है कि सेवा है ॥ ७6 ॥ 


शिवाजी ने क्रोध करके गुसलखाने में ( ओरंगज़ब के भागकर छिपने पर ) ऐसी कुछ त्योरियाँ 
बदलीं कि ओऔरंगज़ंब ने जाना, यह मरे पाणों का लेनेवाला है। रसभंग होने से शिवाजी ने 
आगरे में सुरक्षित सातों चौकियाँ नाँघकर नर्मदा की सीमा को अपना घर बनाया, अर्थात्‌ आगरे 





अिसनननननत नमक नानक तन डा वीक अमन पा अनन-नन नकल विनय नमक“ सान+ पहन 


# यह दुक्खिन का सूबेदार था। 


ञ् 


भूषण कवि-क्ृत २७ 


से चलकर नमंदा पर आकर ठहरे | भूषण कहता है, शिवाजों ने पृथ्वी के चारों छोरों के राज्य 
को प्राप्त करने की इच्छा करके चक्रत्ता बादशाह औरंगज़ब की छाती में छेव्रा-सा लगाया, अथाव्‌ 
घाव कर दिया | जान नहीं पढ़ता, ऐसे काम करनेवाला शिवाजी कोई गन्धव है, देव है या 
सिद्ध है | ७६ ॥ 
शुद्धापन्हुति 
लक्षण-- दोहा 
आन बात आरोपिये साँची बात दुराय । 
शद्धापन्हुति कहत हैं भूषन सुकबि बनाय ॥ ८० ॥ 
सच्ची बात को जिपाकर जहाँ और ही बात का आरोप किया जाय, उसे सुकृवि भूषण शुद्धा- 
पन्‍्हुति अलंकार कहते हैं || ८० ॥ क्‍ 
उदाहरण--क वित्त 
चमकती चपला न फेरत फिरंगें भट इन्द्र को न चाप रूप बरख 
समाज को। धाए धुरवा न छाए धूरि के पटल मेघ गाजिबो न बाजिबो 
रु 4 किक कक डक 6५ हैं | के जो 
है दुदुभि दराज को ॥ भोंसिला के डरन डरानी रिपुरानी कहें पिय भजो 
देख उदो पावस के साज को। घन की घटा न गज घटनि सनाह 
साज भूषन भनत आयो सेन सिवराज को ॥ ८१ ॥ 
हि ये पिजली नहीं चमकती, भटलोग फिरंगें ( किये ) फिरा रहे हैं। यह इन्द्र का धनुष नहीं है, 
मंडे फहरा रहे हैं। ये धुरवा ( मेघ ) नहीं दौड़ रहे हैं, आकाश में धूल छाई हुई है | ये मेघ नहीं 
गरण रहे हैं, नगाड़े बजते हैं। भूषण कहता है, भोंसला शिवाजी के डर से डरी हुई शत्रुओं 
की स्रियाँ पावस का उदय देखकर कहती हैं कि हे प्रिय |! भागों, ये घन की घटा नहीं, 
हाथियों पर सवार लौहकवरचों से सुसज्जित शित्रराज की सेना आई है ॥ ८१ ॥ 
हेतु-अपन्हूति 
लक्षण--दोहा 
जहाँ जुगुति सों आनकोी कहिए आन छपाय । 
हेत अपन्हुति कहत हैं ताकहँ कबि-समुदाय ॥ ८२ ॥ 
जहाँ युक्ति से किसी बात मे को छिपाकर और का और हो बताइए, वहाँ सुकवि-समुदाय 
हेतु-अपन्हुति अलंकार कहते हैं | ०२ ॥ 
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उदाहरण--दोहा 
सिव सरजा के कर लसे सो न होय किरवान। 
भुज भुजगेश भुर्जोश नी भखति पोन अरि प्रान॥ ८३॥ 


सरजा ३ के हाथ में लसनेवाली ऋषाण नहीं हे, यह भुनारूप नागराज की नागिन हे, 
के शत्रुओं के प्राण रूपी पवन को खाकर रहती है || ८३ ॥ 


टद हदरण--व वित्त 


भाखत सकल भतिवजी को करब,ल पर भवन कहते यह करेि के 
वेचार को । लीन्हों अवतार करतार के कहे ते काल म्लेच्छन हरन 
उद्धरन भत्रभार को ॥ चंडी छल घमंडी अरि चड मुंड चाबि करि पीवत 
रुधिर कछ ल,व॒त न बार को। निज भरतार भत भतन की भख मेटि 
भूषित करत भूतनाथ भरतार को॥ ८४॥ 


सब लोग कहते हैं, यह शिवाजी की तलवार है; पर भूषण विचार करके यह कहता है कि 
ब्रश के कहन से काल ने स्लेच्द्रों को मारकर पृथ्वी का उद्धार करते 3 लिये यह अपनतार लिया हें #। 
यह तलप्रार चंटी धोकर (के ली बनकर ) शउरूप चंद-पुढ (दानवों ) को चब्र नो है ( दूसरा अथ 
यह भी निउलता हे क्रि प्रचंड शत्रओं के मुठ चबाती है ) और उनका रुधिर पीने में देर नहीं 
लगाती | यह अपने भतो ( पति ) रुद्र और भूदों कौ भूख मिटाकर शंकर को मर डमा ज्ञाओं से 
मूषित करती है ॥ ८४ ॥ 


पयरस्तापन्हुति 

लक्षण--दोहा 
बस्तु गोय ताको धरम आन बस्तु में रोपि। 
पर्यस्तापन्हुति कहत कबि भत्तन माति ओपि॥ ८५॥। 


किसी वस्तु को डिपाकर नहाँ उसके धर्म का आरोप अन्य वस्त में करते हैं, वहाँ कविलोग 
पयस्तापन्हुति अलंकार इहने हैं ॥ ८५ ॥ 








# हिन्दी-मन्दिर की प्रति में कलि” पाठ है | फ़टनोट में उसका अथ कलियुग” डिखा है। पर यह टीक नहीं 
: प्रतीत होता । कलियुग का काम स्खेच्छों को मारकर पृथ्वी का सार उतारना नहों है। बरिक इसके विपरीत है । 
इससे हमने 'काज रकख्ा है। काज़ झाने पर ही एथ्वी का भार दतरता है ।|-«दीकाकार 
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उदाहरण 


काल करत कलिकाल में नहिं तरकन को काल । 

काल करत तरकान को सिव सरजा करबाल ॥ ८६॥ 

क्लिकाल में काल जो है, वह तुर्कों को नहीं मारता, बल्कि सरमा शिवानी को तलवार 
तुबं को मारती हे ॥ ८६ ॥।! 

उदाहरण--कवित्त 
तरे ही भजन पर भतल को भार कहिबे को सेसनाग दिगनाग 

हिमाचल हे। तेरो अवतार जग पंसन भरनह.र कछ करतार को न 
ताम।धे अमल हे॥ साहित में सरजा समत्थ सिवराज कांबे भषन भनत 


जीबो तेरोई सफल हे। तेरो करबाल करे म्लेच्छन की काल बिन काज 


हं,त काल बदन.म धरातल है ॥ ८७॥ 


हे शिवानी, तेरी ही भजाओं पर पृथ्गी का भार है, शेषनाग, दिग्गन और हिमाचल तो 
कह ने भर को ( पृथ्वी का भार घारण करनेवाले ) हैं | तेरा अवतार जगत्‌ का पालन और पं पण 
.. करता हैं, उसमें कर्तार का कुछ अमल-दखल नहीं हैं | हे शाहि के पुत्र समर्थ सरजाह शिवानी 
भूषण कवि कहता है, तेरा हो जीना सफल है | तेरी तलव'र म्लेच्डों को मारती है, काल तो 
पृथ्वी पर बेकार ही ( उन्हें मारने के लिये ) बदनाम हँ;ता है ॥| ८७॥ 


भ्रान्तापन्हु ते 
लक्षण--दोहा 
सझ्ड आन को होत ही जहेँ भ्रमकाजे दूरि। 
न्तापन्हाति कहत हैं तेहे भूषन कबिभरि॥ ८८॥ 


जहाँ और कसी बात की शंका होते ही वह भ्रान्ति दूर की जाय, वहाँ भ्रान्तापन्हुति अल॑ 
कार कहलाता है | ८८॥ 


उदाहरण--कवित्त 
साहि तने सरजा के भय सों भगाने भप मेरु में लुकाने ते लहत 
जाय ओत हैं। भषन तहॉँऊ मरहटपति के प्रताप पावत न कल अति 
कोतुक उदोत हैं। सिव आयो सिवआयो” संकर के आगमन सुनिके 


३० शिवरान-भूषण 


परान ज्यों लगत अरि गोत हैं । सिव सरजा न यह सिव हे महेस करि 
ऐसे उपदेस जच्छ रच्छक से होत हैं ॥ ८६ ॥ 

शाहि के पुत्र सरजा के भय से भागे हुए भूप सुमेरु पर जाकर छिपने पर विश्राम पाते 
हैं। भूषण कहता है, पर मराठों के पति के प्रताप से वहाँ भी उन्हें कल नहीं मिलती। बड़ा 
कौतुक होता है । वहाँ शंकर के आने पर “शिव आए, शिव आए” ये शब्द सुनकर शत्रुगण वहाँ से 
भी ( शिवाजी के आने की आशंका से ) भागने लगते हैं | तब यक्त लोग यह कहकर कि “यह 
सरजा शिवाजी नहीं, शिव महादेव हैं!” उनके रक्षक से होते हैं | ८६ ॥ . 


उदाहरण-- सवेया 
एक समे सजि के सब सेन सिकार को आलमगीर सिधाए। 
आवत हे सरजा सँभरो इक ओर ते लोगन बोल जनाए॥ 
भूषन भो अ्रम ओरंग के सिव भोसिला भूय की धाक घुकाए। 
धायके सिंह कद्यो समुझाय करोलनि आय अचेत उठाए॥ €०॥ 
एक समय सब सेना सजाकर आॉलप्रगीर ओरंगज्ञ ब शिकार को चला | एक ओर से कुद्र 
(शिकारी) लोगों ने ये शब्द सुनाए कि “सरजा (रिवाजी, पत्तान्तर में सिंह) आता है, सेमलो। 
तब औरंगज़ ब को यह श्रम हुआ कि सरज्ञा शिवाजी आ गए, और भौंसिला-भूप की धाक 
( आतंक ) से उसका कलेजा धड़क उठा (तथा वह मृच्छित होगया) ' उस समय अन्य शिकारी 
साथियों ने दौड़कर समकाया कि सिंह आया है, और उन्होंने अचेत बादशाह को उठाया॥९ ०॥ 
बेकापन्हुति 
लक्षण-- दोहा 
जहाँ ओर को संक करि साँच छिपावत बात । 
कब 5३५ | का 
लेकापन्हाति कहत हैं मृषन कबि अवदात॥ €१ ॥ 
जहाँ ओर बात की शंका करके सच्ची बात छिपाई जाती हे, वहाँ भूषण कहता है कि कवि 
लोग छेकापन्हुति अलंकार कहते हैं ।| ६१ ॥ 
उदाहरण 
तिमिरबंसहर अरुनकर आयो सजनी भोर। 
| विकफे 
सिव सरजा चुप राहिे सखी सूरजकुल सिरमोर ॥ ६ २॥ 


भूषण कवि-कृत ११ 


एक सखी दूसरी से कहती हे--सजनी, तिमिर ( सूय के पत्त में अंधेरा, शिवाजी के पक्त में 
तेमूरलंग बादशाह ) के वंश को हरनेवाला और अरुण अथात्‌ लाल कर ( सूय के पक्त में किरणों, 
शिवाजी के पक्त में मगलों के रक्त से लाल हाथ ) वालो, कुल-सिर्मौर सबेरे आया | दूसरी पूदती 
हे--कौन, सरजा शिवाजी ! पहला कहती हे--चुप रह सखी | शिवाजी नहीं, सूये ॥ ६२॥ 


तथा 
दुरगहि बल पंजन प्रबल सरजा जिति रन मोहिं। 
आरेग कहें दिवान सों सपन सनावत तोहिं ॥ ६३॥ 
सुनि सु उजीरन यों कह्यो सरजा सिव महराज। 
भूषन कहि चकता सकुचि नहिं सिकार रूगराज॥ ६४७१ 


और ंगज़ेब अपने दीवान से कहता हैं, में तुके स्वम्न सुनाता हूँ कि दुर्ग हि-बल अथात अपने गढ़ 
के बल से ( शिवा के पक्ष में दृगो ही के बल से ), प्रबल पंजोंवाले सरजा ( शेर, दूसरा अ 
शिवाजी ) ने रण में एफ्रे नौत लिया | यह सुनकर बजौर ने यों कहा--क्या सरजा शिवाजी 
महाराज ने ? भूषण कहता है, तब चकत्ता औरंगज़ ब ने सकुचकर कहा--नहीं नौ, शिकार में 
मृगराज ने ॥ € ३-६४ ॥ 


. केतवान्हुति 
लक्षण-- दोहा 
जहँ केतव छल ब्याज मिसि इनसों होत दुराव। 
कहत केतवापन्हुतिहि भूषन कहि सतिभाव॥ ६५॥ 


जहाँ केतव ( कपट ), छल, व्याज, मिस ( बहाने ) आदि से बात छिपाई जाय, उसे केतवा- 
पन्‍्हुति कहते हैं ( इस अलंकार में केतव, मिस आदि शब्द अवश्य प्रयुक्ष होते हैं ) ॥ ६४ ॥ 


उदाहरण--क वित्त 
साहिन के सिच्छक सिपाहिन के पातसाह संगर में सिंह फे से जिन- 
के सुभाव हैं। भूषन भनत सिव सरजा की धाक ते वे कॉपत रहत चित्त 
गहत न चाव हैं ॥ अफजल की अगति सासता की अपगति बह- 
लोल बिपति सो डरे उमराव हैं। पका मतो करिके मलिच्छ मन- 
सब छोंड़ि मक्का ही के मिस उतरत द्स्याव हैं ॥ ६६ ॥ 
जो लोग शाहों के शिक्षक, सिपाहियों के बादशाह हैं ओर समर में सिंह कां-जैसा जिनका 


ह२ शिवराज-भूषण 


स्वभाव है, भूषण कहता है, सरना शिवाजी की धाक से थे भी झाँपते रहते हैं, उनके चित्त में 
उत्साह नहीं होता | अफ़ज़लखोँ की दुदेशा, शाइस्ताखाँ की दृगति और बहलोलखाँ # की विपत्ति 
से उमरालोग डर गए | पक्की राय करके सब म्लेच्छ अपने शाही मनसभ्रों को छोड़+र मका जाने 
ही के बहाने समुद्र के पार उतर जाते हैं ( जिसमें शिवानी से जान बचे ) ॥ <६॥ 


उपेक्षा 
लक्तश--दोहा 
आन बात को आन में जहँ सम्भावन होय। 
बसतु हेतु फल जुत कहत उत्प्रेक्षा हे साय ॥ <७॥ 
और बात की और बात में नहाँ संभावना हो, उसे उत्पक्ता अलंकार कहते हैं | इसके तीन 
भेद हैं-एक वस्तृत्पक्षा, दूसले हेतृत्मकज्षा और तांसरी फलोत्यक्षा हो) है ॥ ६७ ॥ 
द पस्तूम्रेत्षा 
उद्ाहरण- सबैया 
दानव आयो दगा करि जावली दीह भयारो महामद भाखो। 
भूषन बाहुबली सरजा तेहे भेंटिबे को निरसंक पधारो 
बीढ़ के घाय गिरे अफजज्लहि ऊपर ही सिवराज निहास्ोो। 
दाबि यों बेठ्यो नरिन्द अरिन्दृहि मानो मयन्द गयन्द पत्ास्थे॥ $ ८!। 
जावली ( वह स्थान, जहाँ शिवानी ने अफ़ज़नखाँ को मारा था ) में दानव ( अफ़क्ञलखाँ ) 
दगा करने को आया, जो लंबा-चौड़ा भग्रावना और बड़ा घरंडी था | भूषण कहता हैं, बाहुबल 
से युक् शिवानी बिना किसी शंक्रा के- बेखटके--उससे मिलने को पधरे--गए। जिच्छू ( एक 


शख्र ) के घाव को खाकर जब अफ्रज्ञलखाँ गिरा, तो शिवाजी उसके ऊपर ही टेख पड़ | वह 
नरेन्द्र अपने श्रष्ठ शत्रु को नीचे दबाकर इस तरह बेठे, जेंसे शेर ने हाथी को पछाड़ दिया ॥ ९८॥ 


साहि तने सिव साहि निसा में निसाँक लियो गढ़ सिंह सोहानी। 
राठिवरो को सँहार भयो लरिके सरदार गिख्यों उदेभानों॥ 
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कस, 








*# बहलालख़ाँ सन्‌ १६६१ में बीजापुर की तरफ़ से शिवाजी से युद्ध करने गया था । पर सेनापत शीदी जौदर 
से बीजापुर के अधिकारियों से विगाढ़ हो गया । अतः यह शीदी को परास्त करने में कम गया और सफहा हुआ । 
फिर सन्‌ १६७३ में वज़ीर ख़वासख़ां के भेजने से यह शिवाजी से ,युद्ध करने गया | मराठों की सेना ने इसे बहुत 
दिक़ किया । इसने सन्‌ १३६७९ में ख़वासख़ां की हत्या करा डाली और ञझञाप बीजापुर के नाबालिरा बादशाह का 
रक्षणायेक्षण करनेवाद्धा बन गया | सन्‌ १६७७ में कुतुबशाह से युद्ध करने की इसने तैयारी की थी | पर इसे शिकध्त 
खानी पढ़ी और १६७८ सन्‌ में इसकी मुस्यु हो गई । ः 


भूषण कवि-कृत॑ रे रे 


भूषन यों घमसान भो भूतल घेरत लोथाने मानो मसानो । 
ऊँचे सुदज छटा उचटी प्रगटी परभा परभात की मानो ॥ ६ 6 ॥ 


शाहि के पुत्र शिवशाह ने रात को निश्शंक होकर सुहावना सिहंगढ़क ले लिया। राठौर 
क्षत्रियों की सेना का संहार हुआ और लड़कर सरदार उदयभानु गिर गया | भूषण कहता है , 
ऐसा घमासान संग्राम हुआ कि लाशों से पटकर वहाँ कौ पृथ्वी मसान-सो मालूम पढ़ने लगी । 
( क़िले में आग लगाने से अथवा लोथों के रक्त से ) ऊँचे छज्जों पर उसकी ऐसी छटा छिटकी कि 
जान पड़ा, मानों प्रातःकाल की प्रभा ( लाली ) प्रकट हुई है ॥ ६६॥ 


तथा--क वित्त 


दुर जनदार भजि भजिबे सम्हार चढ़ीं उत्तर पहार डरि सिवाजी 
नरिन्द ते। मूषन भनत बिन भूषन बसन साधथे भूखन पियासन हैं 
नाहन को निन्दते॥ बालक अयाने बाट बीच ही बिलाने कुम्हिलाने 
मुख कोमल अमल अरबिन्द ते। हग जल कजल कलित बदब्यो 
कब्यो मानो दूजा सोत तरनितनजा को कलिन्द ते॥ १००॥ 


दुष्ट शन्रुओं की नारियाँ माग-मागकर शिवाजी नरेश के भय से बेसेभाल होकर उत्तर के पहाड़ 
पर चढ़ चलीं। भूषण कहता है, वे गहनों और बच्चों के विना, भूख और प्यास को सहतो 
हुई, अपने पतियों की जिन्दा करती जाती थीं। छोटे-बीटे नासमझ बच्चे उनके राह में ही मर 
गए या खो गए | उन लियों के कमला से भी कोमल मुख गला गए | काजल से मिले हुए 
आंँसुओं की धारा उनके नेन्नों से ऐसी बही कि ज्ञान पड़ा, जेसे वलिन्द पव॑त से यम्म॒ना का 
दूसरा प्रवाह उमड़ चला ॥ १०० ॥ 
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+ सिहराढ़ को पहल्ले कॉडाने कहते थे। इस बहुत मक़बून किले को शिवाजी ने सन्‌ १६४७ में प्राप्त किया था ' १६ ६९ 
में शिवाजी को दवकर यह क़िला जयपुर के राता मिर्जा ज्यापष्ट को दे देना पढ़ा था । म"वीर उदयभानु राठौर 
इस क़िके का रक्चक था। हम क़िसखे को हस्तगत करने के लिये शिवाजी ने फिर चेष्टा को। हस किले को उदयभानु से 
केने का बीड़ा शिवाजी के दाहने हाथ परमपराक्रमी तानाजी ने उठाया। तानाजी ने अपने भाई का समझना नहाँ 
मामा और चढ़ाई करने को तैयार हो गया । उदयभानु के पर क्रम को जाननेवाल्ला तानाजी का भाई ( सुरत्ाजी ) 


। भी भाई के साथ गया । रात को दानों साइयो ने क़िल्ले पर छापा सारा। २-३ सौ सराठों के साथ उक्त दोनों भाई 





जडदक।: उदकलनक टीन तययनननपक्‍मनबलत-नरटताण ता 7 


क़िल्ले के अदर पहुँच गए | मालूम होने पर धोर उद्यमानु भी तुरन्त सेना क्ेकर भिड़ गया | घोर समर के उपरान्त 


डद्यभातु के सिपाड़ियों के पैर उखढ़ गए । इन्हे युद्ध की नौबत आई । तानाजी इस युद्ध में ददयभ'नु के हाथों मारा 
, गया। झन्‍्त को भाई के शोक से ब्याकुक वार सुरजाजी डद्यभानु से लड़ा और टसने डदयभानु को मार डाला | 
॥ तानाजी की शत्यु से शिवाजी को बढ़ा दुःख हुप्ना, और क़िल्ला मिलने से उन्हें अधिक प्रसन्नता नहों हुई। यह 
॥ घटना सन्‌ १७२२ की है। 


३ 
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तथा--दोहा 
महाराज सिवराज त॒व सुघर धवल धुव कित्ति। 
दबि छटानि सों छुवति सी छिति अंगन दिगभित्ति॥ १०१ ॥ 
हे महाराज शिवराज, तुम्हारों उज्ज्वल, धवल, सुन्दर कीर्ति अपनी छवि को छदाओं से 
ब्रह्माण्ड रूप घर के पृथ्वीरूप आँगन और दसो दिशारूप दौबारों को छूती-सी है ( अ्रथोत्‌ सारी 
पृथ्वी और दसो दिशाओं में व्याप्त हे ) ॥ १०१ ॥ 
हेतूप्रेत्ना 
उदाहरण--कवित्त 
लृख्यो खान दौरा जोरावर सफजंग अरु लह्यो मार तलबखाँ 
मानहूँ अमाल है। भूषन भनत लूव्यो पूना में सइस्तखान गढ़न में 
लृव्यो त्यों गढ़ोइन को जाल हे ॥ हेरि हेरि कूटि सलहेरि बीच सरदार 
घेरि घेरि लुव्यो सब कटक कराल है। मानो हय हाथी उमराव करि 
साथी अबरंग डरि सिवाजी पे भेजत रिसाल है ॥ १०२॥ 


खानदौरा# को लूटा, ज़ोरावरखाँ, सफ़दरजंगां और तलबखाँ: ने मार पाई । तलबसखों 
ने अमाल ( आमिल-हाकिम ) होने की हेसियत से मानों भेंट में मार पाई | भूषण कहता है, 
पूने में शाइस्ताखाँ को लूटा | गढ़ों में छोटे-छोटे गढ़ों को लूट लिया। सलहेरि गढ़ के बीच खोज- 
खोजकर सब सरदारों को कुचलकर पेर-घेर कर सारी विकराल शाही सेना को लूठा। मानों 
ओऔरंगज़ ब घोड़े, हाथी और उमरा साथ करके शिवाजी के पास ( युद्ध के लिये सेना नहीं ) 

खिराज ( कर ) भेणता है ॥ १०२ ॥ | 

फलोप्ेक्षा 
उदाहरण 

का 5 कल 

जाहि पास जात सो तो राखि ना सकत याते तेरे पास अचल 
| सर दे की 

सुप्रीति नाधियतु 6 । भूषन भनत सिवराज तव कित्ति सम और की 


न कित्ति कहिबे को कॉधियतु हैं॥ इन्द्र को अनुज तें उपेंद्र अवतार 


# ख़ानदौरा का नाम नौशेरीख़ां था, ख़ानदौरा उपाधि इसे मिक्नी थी। यह सन्‌ १६३४ में दक्षिण का 
सूथेदार बनाया गया था। बीजापुर की रियासत से छड़कर इसने बादशाह को लाभ पहु चानेबाल्ी सुलद की थी। 
प्रयाग का क़्रिल्ला जीतने को भी यह बादशाह की ओर से भेजा गया था । 

| सक्दरजंग शाही सरदार था। छुशन्नसाक्ष महाराज से भी इसने युद्ध किया था। 

3 ठक्ाबम़्ों भी एक सरदार था। इतिहास में इसका और ज़ोरावरख़ों का डढलखेख नहों मिद्धता । 








भूषण कवि-करूत ३५ 


याते तेरो बाहुबल ले सलाह साधियतु हे। हि पाँय तर तिन्‍्हें नित 
निडर बसायबे को कोट बाँघियतु मानो पाग बॉघियतु है ॥ १०३ ॥ 


जिसके पास जाते हैं, वह तो रखे नहीं सकता, रक्षा नहीं कर सकता, इससे तेरे पास ( तेरी 
शरण में ) अचल जो पहाड़ हैं, वे प्रीति को बाँधते हैं। भूषण कहता है, हे शिवराज, तेरी 
कौति के समान और किसी कौ कीर्ति नहीं कही जा सकती | तू इन्द्र के छोटे भाई उपेन्द्र 
( वामन ) का अवतार है, इसी से तेरे बाहुबल का सहारा लेने की ( पबेत ) सलाह करते हैं 
( क्योंकि इन्द्र के भय से भौत हैं | कारण, इन्द्र ने कुपित होकर पहाड़ों के पंख वज्ञ से काट 
डाले थे ) | वे जब तेरे चरणों के तले ( शरण में ) आते हैं, तब तू उन्हें निडर होकर रहने को 
कोट ( गढ़ ) नहीं उन पर बनवाता, उनके सिर पर पगड़ी बाँधता है ( शिवाजी के क्रिले 
प्रायः पहाड़ों पर ही अधिक बने थे ) ॥ १०३ ॥ 


तथा--दोहा 
दुवन सदन सबके बदन सिव सिव आठो जाम । 
निज बचिबे को जपत जन तुरकों हर को नाम ॥ १०४॥ 


शत्रुओं के परों में सबके घुखों में आठो पहर शिव शिव ( शिवाजी ) ये ही शब्द रहते हैं । 
सानों अपने बचने के लिये तुक भी शिव का नाम जपते हैं || १०४ ॥ 


गम्यगुप्तोत्ेन्षा 
लक्षण 
मानो इत्यादिक बचन आधवत नहिं जेहि ठोर। 
उत्प्रेज्ञा गमगुप्त सों भूषन भनत अमोर॥ १०५॥ 
ध्ानो! इत्यादि वचन जिस जगह नहीं आते, उसे गम्यगुप्तोत्पेज्ञा कहते हैं ॥ १०४ ॥ 
उदाहरण--कवित्त क्‍ 


देखत ऊँचाई उद्रत पाग सूधी राह द्योस हू में चढ़ें ते जे साहस- 
निकेत हैं। सिवाजी हुकुम तेरो पाय पेदलन सलहेरि परनालो ते 
वे जीते जन खेत हैं ॥ सावन भादों की भारी कुहू की अध्यारी चढ़ि 
दुग्ग पर जात मावलीदल सचेत हैं। भूषन भनत ताकी बात में 
बिचारी तेरे परताप रबि की उज्यारी गढ़ लेत हैं ॥ १०६ ॥ 
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भूषण कहता है, हे शितराजी, सलहेरि और परनालागढ़ ऐसे ऊँचे हैं कि ऊपर सिर उठाकर 
उन्हें देखने से पगड़ी गिर पड़ती है, उनकी सीधी राह पर दिन में चढ़ना भी बढ़ साइस का 
काम है; पर तेरा हुक्म पाकर पेदल मावली-सेनाऋ ने उन्हें खेत की तरह सहज में मेँ कर 
जीत लिया | साव+-भादों को अमावस की भारी अँधेरी में उन गढ़ों पर सावधान मावलो 
सेना चढ़नो है। मेरे विचार में वे सिपाही नहीं, तेर प्रताप के सूय की उजियाला है, जो उन 
गढ़ों को नौत+रर लिए लेती है ॥ १०६ ॥ 


तथा-- दोहा 
ओर गढ़ोई नदी नद सिव गढ़पाल दखाव। 
शरि दोरि चहूँ ओर ते मिलत आनि यहि भाव ॥ १०७॥ 


चारों ओर से गढ़रक्षक शिवाजी को छोटे-डओटे किले इस तरह मिलते हैं, ( जेसे ) वे सब 
नदी-नद हैं और शिवाजी समुद्र ॥ १०७॥ 


रूपकातिशयोक्ि 
लक्षण 
ज्ञान करत उपमेय को जहँ केवल उपमान। 
रूपकातिशयउक्कि सो भूषन कहत सुजान ॥ १०८॥ 
जहाँ केवल उपमान हो उपमेय का बोध कराता है, वहाँ रूपकातिशयोक्ति श्रलंकार 
होता है ॥ १०८॥ 
उदाहरण --क वित्त 
बासव से बिसरत बिक्रम की कहा चली बिक्रम लखत बीर बखत- 
बलन्द के। जागे तेज ब्रंद सिवाजी नरिंद मसनंद माल मकरंद 
कुलचंद साहिनंद के । भषन भनत देस देस बेरि नारिन में होत 
अचरज घर घर दुख दंद्‌ के। कनक लतानि इन्दु इन्दु मोहि अरबिंद 
भरें अरबिंदन ते बुन्द मकरंद के॥ १०६॥ 


बखत-बलन्द ( सौभाग्यशाली ) वीर शिवाजी का विक्रम देखकर इन्द्र जेसे भूल जाते हैं, तब 
विक्रमादित्य की तो बात ही क्‍या है ? मालमकरंद के कुल के चन्द्र शाहि के पुत्र शिवाजी नरेन्द्र 
$ साथलोी खाग बढ़ योर और विश्वासपत्र थे। इनकी सेना से शिवाजी को बढ़ी सहायता मिक्षती थी। 


जहाँ .कोह सेना काम न कर सकती थी, वहाँ म्गवज्ञी-सेना काम करती थी ; ये पढ़ाड़ी होते थे और पैदत्य सेना 
में काम करते थे । 
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के सिंहासन पर बेठने पर उनका तेज जो जाग्रत्‌ हुआ, उसे देखकर देश-देश में रहनेवाले वरियों 
को स्त्रियों के मन में कठिन दुःख होता है। भूषण कहता है, जिससे उनके यर-घर यह आश्चय देख 
पड़ता है #ि कनकलताओं पर्‌ चंद्रमा, चंद्रमा में कमल और कमलों से मकरन्द के बूँद भरते हैं 
( यहाँ कनकलता वारयों को स्त्रियों के शरौर को, चंद्रमा उनके मुख को, कमल उनके नेत्रों को और 
मकरन्द-बु द उनके आँसुओं को कहा है ) ॥१०< ॥ 

छ. ९ जे ही 
भदकातरायाक्त 
लक्षण--दोहा 


जी 


जहाँ आनही भांति को बरनत बात कढछ्क। 
भेदकातिशयउक्कि सो भूषन कहत अचक॥११०॥ 
जिस जगह और ही तरह को कुछ बात वणन की जाय, वहाँ भेदकातिशयोक्ति अलंकार 
होता. है॥। ११० ॥ 
उदाहरण--कवित्त 
श्रीनगर नयपाल जुमिला के छितिपाल भेजत रिसाल चोरगढ 
कुही बाज की। मेवार ढुँठार मारवार ओ बुँदेलखंड भारखंड बाँधो 
धनी चाकरी इलाज़ की॥ भूषन जे प्रब पछाँह नरनाह ते वे ताकत 
पनाह दिलीपति सिरताज की । जगत को जेतवार जीत्यो अवबरंगजेब 
न्यारी रीति भूतल निहारी सिवराज की ॥ १११॥ 


श्रीनगर, नेपाल, चौरगढ़' आदि देशों के सब राजा और गज़ब को कर देते हैं ( इसके आगे 
का अश “कुही बाज को” अस्पष्ट है | इसके अथ कौ ठीक संगति तो नहीं लगती; पर यह अर्थ 
किया जा सझता है कि जेसे कुहौ--जिपे 'बहरी' भी कहते हैं और जो बाज़ की तरह शिकारी 
होती हे--बाज़्ञ को दबती हे, और मिला हुआ शिकार उसके आगे छोड़ जाती है, वेसे ही ये सब 
राजाबादशाह को दबते हैं ) | मेवाड़' , जयपुर, मारवाड़ , बु देलखंड', फराइखंड * और बान्धवगढ़ 
( रीवाँ ) के राजों ने बादशाह से बचने का इलाज उसकी नौकरी ( सेवा ) ही को समझा, अर्थात्‌ 








१ इसका पता नहों चढ्कता | 

२ उदयपुर---चित्तौह । 

३ जोधपुर | 

४ हस समय ऊझाँसी, बाँदा, महोवा, जालौन ये चार ज़िले, इत्लाहाबाद की तीन तहसीलें तथा बास 
से ऊपर देसी राज्य थुं देलखणइ के भ्न्तगंत हैं! बुँ देला ज्षत्रियों का राज्य यहाँ अधिक था। 

2 उड़ीसा में है । ह 
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नहोंने अपनी जान बचाने के लिये बादशाह की मातहती मंजूर कर ली | भूषण कहता है, पूछे 
और पशिचम के देशों के नो राजा हैं, वे सिरतान दिल्‍ली-पति और गज़ ब की पनाह ताकते हैं, अर्थात्‌ 
शरण ग्रहण करते हैं | परन्तु पृथ्वौतल पर शिवराज कौ. रीति न्यारी ही मेंने निहारी । उसने 
जगत्‌ को जौतनेवाले आंरंगज़ब को भी जीत लिया ॥ १११॥ 
अक्रमातिशयोक्ि 
लक्षण--दोहा 
जहाँ हेतु अरु काज मिलि होत एक ही साथ । 
अक्रमातिशयउ॒क्कि सो कहि भूषन कबिनाथ॥११२॥ 
जहाँ कारण और कार्य एक ही साथ होते हैं, उसे कविवर अक्रमातिशयोक्ति अलंकार 
कहते हैं ॥ ११२ ॥ 
उदाहरण--कवित्त 
उद्धत अपार तुव दुंदुभी धुकार साथ लंघें पारावार बाल बृन्द 
रिपुगन के। तेरे चतुरंग के तुरंगन के रंगे रज साथ ही उड़ात 
रजपुज हैं परन के ॥ दच्छिन के नाथ सिवराज तेरे हाथ चढ़ें धनुष 
के साथ गढ़ कोट दुरजन के। भृषन अर्सासें तोहिं करत कसीसें पुनि 
५ रे 
बानन के साथ ढूटें प्रान तुरकन के ॥ ११३॥ 
शिवाजी, तेरे नगाड़ों की प्रचंड और अपार धुकार ( शब्द ) के साथ ही तेरे शन्रुश्रों को 
नारियाँ सागर को नाँघती हैं | तेरी चतुरागणी सेना के घोड़ों के ( धावे के समय ) धूल से रँग 
जाने के साथ ही, अथांत तेरे घोड़ों की टापों से धूल उड़ने के साथ ही, पर नो श्र हैं, उनके 
रजपु'न अथोत्‌ राज्यों के समृह उड़ जाते हैं। हे दक्षिण के अधिपति शिवराज, धनुष के साथ ही 
शत्रुओं के गढ़-कोट तेरे हाथ चढ़ जाते हैं. अथोत्‌ हस्तगत हो नाते हैं। भूषण तुझे आशीवोद 
देता है कि तेरे बाण खिंचकर छूटने के साथ हो तुर्कों के श्राण छूट जाते हैं ॥ १११॥ 
चश्चलातिशयोक्नि 
लक्षण--दोहा 
जहाँ हेतु चरचाहि में काज होत तत्काल। 
चंचलातिशयउक्कि सो भूषन कहत रसाल॥ ११४॥ 


जहाँ कारण की चचो ही में तकाल काय हो जाता है, उसे चश्वलातिशयोक्ति अलंकार 
कहते हैं॥ ११४ ॥| 


भूषण कवि-कृत॑ १६ 


उदाहरण 
आयो आयो सुनत ही सिव सरजा तुव नावें। 
बेरि नारि ह॒ग जलन सों बरड़ि जात अरि गाव ॥ ११५४ ॥ 
है सरजा शिवानी, “शिवाजी आया, शिवाजी आया” इस प्रकार तुम्हारा नाभ सुनते ही 
वेरियों की ल्लियों के आँसुओं से शत्रुओं के गाँव डूब जाते हैं ॥ ११४ ॥ 
हे तथा--कवित्त 
गढ़नेर गढ़ चाँदा भागनेर बीजापुर नपन की नारी रोय हाथन 
मलति हैं । करनाट हबस फिरंगह बिलायत बलख रूम अरि तिय 
छतियाँ दलति हैं ॥ भूषन भनत साहितने सिवराज एते मान तब 
धाक आगे दिसा उबलती हैं। तेरी चम्त चलिबे की चरचा चले ते 
चक्रवर्तिन की चतुरंग चम बिचलति हैं ॥ ११६ ॥ 
गढ़नेर ', चाँदागढ़ ' , भागनेर ' , बीजापुर के राजों की रानियाँ रोकर हाथ मलती हैं| कनोटक * + 
हवस *, फिरंग , विलायत”, बलख , रूम आदि देशों में रहनेवाले शत्रुओं की स्त्रियों की छाती 
फटती है, अथवा वे अपनी छाती पौटती हैं। भूषण कहता है, हे शाहि नी के पुत्र शिवराज, तुम्हारी 
धाक से दसो दिशाएँ उबलती या तपती हैं । तेरी फ़ौज के चलने की चचो चलते ही चक्रवर्ती 
बादशाहों की फौज विचलित हो उठती हैं, भागकर तितर -बितर होने लगती हैं।| ११६॥ 
अत्यन्तातिशयोक्नि 
लक्षण--दोहा 
जहाँ हेतु ते प्रथम ही प्रगट होत है काज । 
अत्यंतातिशयोक्कि सो कहि भूषण कबिराज ॥ ११७॥ 
३ यह प्रान्त कड़ा-मानिकपुर के निकट था । इसे मुगाज्ञों ने सन्‌ १९६० में जीतकर अपने अधीन कर लिया था। 
२ यह पहले मराठों के हाथ में था। सन्‌ १८१८ में यह इंस्‍्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आया। 
ह यह गोलकु ढा के समीप ४ मीज़ पर था । इसे मुहम्मद कुतुबुल्मुएक ( गोल़कु डा के ) ने अपनी एल्नी ( भाग- 
मती ) के नाम पर बसाया था । द 
४ इस देश पर शिवाजी ने सन्‌ १६७६-७८ में आक्रमण किया था | 
* हवशियों का मुझक-- अबीसी निया । 
६ फ़िर गियों का देश । 
७ टर्की, काबुल, फ्रारस आदि मुसल्लभानी राज्य । 
८ बतख़-बुसारा--टर्की का एक प्रसिद्ध नगर । 
९ क्रम--टर्की । 








््ज शिवगज भूषरों 


जहाँ कारण से पहले ही काये प्रकट होता है, वहाँ कविराज अत्यन्तादिशयोक्ति अलंकार 


कहते हैं ।। ११७ ॥ 
उद। हरण--कवित्त 


मंगन मनोरथ के प्रथमहिं दाता तोहिं कामधेनु कामतरु सो गना- 
इयतु है। याते तरे गुन सब गाय की सकते कबि बुद्धि अनुसार कछु 
हम गाइयतु है॥ भूषन भनत साहितने सिवर।ज निज बखत बढ़ाय 
करि तोहिं ध्याइयतु है । दीनता को डारि आओ अधीनता बिडारि दीह 
दारिद को मारि तेरे द्वार आइयतु हैं ॥ ११८॥ 
माँगनेवालों के माँगने के पहले ही उनके मनोरथ को पूरा कर देने के कारण तुझे कामधेनु और 
कल्पत्त्त के तुल्य गिनता हूँ | इससे तेरे सब गुणों को कौन कवि गा सकता है १ कोई नहीं । तथापि 
बुद्धि के अनुसार में कुछ गाता हूँ | भूषण कहता है, शाहि के पुत्र शिवराज, अपने भाग्य कर 
बढ़ाकर तुभको ध्याता हँ--अर्थात्‌ तेरा ध्यान करने के पहले ही मेरा सौभाग्य बढ़ गया। 
पहले ही दौनता ( ग़रीबी ) को फेंकर, अधीनता को भगाकर और लंबे-चौड़े दारिद्रथ को मारकर 
तेरे द्वार पर आया जाता है ॥ ११८ ॥। 
द तथा--दोहा 
कबि तरुबर सिव सुजस रस सींचे अचरज मूल । 
सुफल होत है प्रथम ही पीछे प्रगटत फूल॥ ११५ ॥ 


कविरूप हक्षों को शिवाजी के सुयशरूप जल ने सींचकर यह आश्रय कर दिखाया है कि पहले 
सुफल होता है--कामना पूर्ण होती है, ओर पीछे वे फूलते हें-- अर्थात्‌ प्रसन्न होते हैं॥ ११६॥ 


सामान्य-विशेष 
लक्षण 
कहिबे जहाँ सामान्य है कहे जु तहाँ बिशेष। 
सो सामान्य बिशेष हे बरनत सुकबि अशेष॥ १२०॥ 
जहाँ कोई सामान्य बात कहने में विशेषता का आश्रय लिया जाय, वहाँ सामान्य-विशेष 


अलंकार होता है ॥ १२० ॥ 
उदाहरण 


आर नपति भूषन कहें करें न सुगमो काज। 
साहि तने सिवसुजस को करे कठिनक आज ॥ १२१ ॥ 


भूषण कबि-कृत डर 
भूषण कहता है, ओर राजा लोग जहाँ सुगम ( सहज ) काम भी नहीं करते, वहाँ हे शाहि के 
पुत्र शिवाजा, तुम्हारा सुयश कठिन कामों को भी आज ही (शीघ्र ही ) कर दालता है॥ १२१॥ 
तथा--सबैया 
जीत लई बसुधा सिगरी घमसान घमंड के बीरनहू की। 
भूषन भोंसिला छीनि लई जगती उमराव अमीरनहू की॥ 
साहितने सिवराज की धाकनि छूटिगई धृति धीरनहू की। 
मीरन के उर पीर बढ़ी यों जु भूलि गई सुधि पीरनहू की ॥१२२॥ 
वीरों की भी सारी पृथ्वी घमासान युद्ध करके जीत ली | मूषण कहता है, भौंमिला शिवाजी ने 
अमौर-उमराओं कौ भी धरती दोन ली । शाहि के पुत्र शिवराज की धाक से धौरों का भी पेंये 
छूट गया। मौरों के हृदय में पीर ऐसी बढ़ी कि उन्हें पीरों की भी सुध भूल गई ॥ १२२ ॥ 
तुल्ययों गेता 
लक्षण--दोहा 
तुल्यजोगिता तहँ धरम जहैँ बरन्यन को एक । 
कहूँ अबरन्यन को कहत भूषन बरानि बिबेक॥ १२३॥ 


जहाँ अनेक वर्ण्यों ( उपमेयों ) और अवणरयोँं ( उपमानों ) का एक हो धर्म हां, वहाँ तुल्य- 
योगिता अलंकार होता है ॥ १२३ ॥ 


उदाहरण--कवित्त 
चढ़त तुरंग चतुरंग साजि सिवराज चढ़त प्रताय दिन न आति 
जंग में । भूषन चढ़त मरहह्नन के चित्त चाव खग्ग खुलि चढ़त हे 
अरिन के अंग में ॥ भोंसिला के हाथ गढ़ कोट हैं चढ़त अरि जोट 
है चढ़त एक मेरु गिरिसंंग में। तुरकान गन ब्योमयान हैं चढ़त बिन 
मान हे चढ़त बदरंग अवबरंग में ॥ १२४॥ क्‍ 


चतुरंग सेना सजकर तुरंग ( घोड़े ) पर शिवराज के चढ़ने पर युद्ध में उनके प्रति अंग में 

प्रतिदिन मताप चढ़ता है। भूषण कहता है, मराठों के चित्त में चाव चढ़ता है, और खड़ खुलकर 

शत्रुओं के अंग पर चढ़ता है। भोसिला शिवा के हाथ गढ़ भौर कोट चढ़ते हैं और उनके शत्रओं 

हि ओुढ सुमेरु पहाड़ के शिखर पर भागकर चढ़ते हैं। तुक लोग आकाशयान पर चढ़ते अथात्‌ 
क्‍ का | 


४२ शिवराज-मूषण 
सम्मुख समर में मरकर विमान में चढ़कर स्व जाते हैं और औरंगज़् ब के मुख पर ( मान: , नष्ट 
होने के कारण ) बदरंग अथोत्‌ स्याही चढ़ती है॥ १२४ ॥ द 
तथा--दोहा 
सिव सरजा भारी भजन भव भरु धो सभाग।. ,. 
भषन अब निहचिंत हैं सेसनाग दिगनाग ॥ १२४ ॥ 


भाग्यशाली सरजा शिवा ने अपनी भारी भुजाओं पर भूमि का भार. धारण कर रक्खा हे, 
अब शेषनाग भोर दिग्गंज निश्चिन्त हैं॥ १२४५॥.... क्‍ 


द्ितीय लक्षण 
हित अनहित की एक सो जहैँ बरनत व्यवहार । 
ठल्यजोगिता और सो भषन ग्रंथ बिचार॥ १२६॥ 


जहाँ हित और अहित का एक-सा व्यवहार वणन किया जाय, वहाँ और दूसरे प्रकार का 
तुल्ययोगिता अलंकार होता है ॥ १२६ ॥ 


उदाहरण--कवित्त 
गुनन सो इनहूँ को बाधि लाइयतु पुनि गुनन सी उनहूँ को बॉधि 
लाइयतु है। पाय गहि इनहूँ को रोज ध्याइयतु अरु पाय गहि उनहूँ 
को रोज ध्याइयतु है॥ भूषन भनत महराज सिवराज रस रोस तो 
हिये में एक भाँति पाइयतु है । दोह।ई कहे ते कबि लोग ज्याइयतु 
अरु दोहाई कहे ते आरि लोग ज्याइयत हे ॥ १९७॥ 

' शुर्णों से इन ( कषियों ) को भी बाँध लाते हो--अपनी ओर आक्ृष्ट करते हो --और गुणों 
( रस्सा ) से उन ( शत्रओं ) को भी.बाँध लाते हो । पेर पकड़कर ( छूंकर ) इनको भी रोज ध्याते 
हो, और पाकर पकढ़कर उनको भो धर लाते हो । भूषण. कहता है, महाराज शिवराज, 
तुम्हारे हृदय में रस ( प्रम ) और रोप ( क्रोध ) एक-से| हो पाया जाता हैं। दोहा हा कहने से 
शाप कषि लोगों को जिलाते हैं और “दोहाई” कहने से शत्रओं की भी जीने देते हैं ॥ १२७॥ 

दीपक 

,. लक्षण--दोहा 
वन्य कह अबन्येन को धरम जहँ बरनंत हैं एक। 


' ताकों कहत हैं भूषन सुकबि बिबेक॥ ३२८ ॥ 





मूषण कवि-कृत ४ ३ 
जहाँ उपमेय और उपमान का एक ही धरम कहा जाता हे, वहाँ दीपक अलंकार होता है।॥। १२८॥ 
उदाहरण--सवेया 
कामिनि कंत सो जामिनि चन्द्‌ सों दामिनि पावस मेघ घटा सों 
कीरति दान सो सरति ज्ञान सो प्रीति बड़ी सनमान महा सो ॥ 
भषन भपषन सों .तरुनी नलिनी नव प्रषन देव प्रभा सों। 


जाहिर चारिह्ु ओर जहान लसे हिंदुवान खुमान सिवा सो॥ १२९॥ 
कामिन्ती प्रति से, रात्रि चन्द्रमा से, बिनली वषोकाल को घनघटा से, कौति दान से) सूरत 
ज्ञान से, प्रीति महासम्मान से, भूषण कहता है, ख्रा गहनों से, कमलिनी नवोदित 
प्रभो से जेसे संसार में शोभां पाती है, वेसे ही हिंदुओं कौ शोभा खमान शिवा से है | यह 
चारों ओर ज्ञाहिर है ॥ १२६॥ 
दीपका वृत्ति 
ह क्‍ लक्षण--दोहा 
- दीपक पद के अरथ जहाँ फिरि फिरि करत बखान। 
. आबृति दीपक तहँ कहत भषन सुकबि रजान॥ १३०॥ 
जहाँ वारवार दीपक ( एक ही अथवले ) पदों की आर्हत्ति होती है, वहाँ दीपकाहत्ति 
अलंकार होता है ॥ १३१०॥ क्‍ 
उदाहरण 
सिव सरजा तव दान को करि को सकत बखान। 
बढ़त नदीगन दान-जल उमड़त नद गजदान॥ १३१॥ 
सरजा शिवानी तेरे दान का कौन बखान कर सकता है ? तेरे दान के जल से ( दान में 


किए गए संकल्प के जल से ) नदियाँ उमड़ पड़ती हैं और हाथियों के दान-मल ( कपोलों से 
बहनेवाले मदजल ) के नद उमडने लगते हैं| १३१॥ 


तथा--सबेया 
चक्रवती चकता चतुरंगिनि चारिउ चापि लई दिसि चका। 
भूप दरीन दुरे भनि भषन एक अनेकन बारिधि नक्का॥ 
ओरंग साहि सो साहि को नन्द्‌ लखो सिव साहि बजाय के डंका। 
सिंह की सिंह चपेट. सहे गजराज सहे गजराज को धका ॥१३२॥ 


४४ शिवराण-मूषण 


चक्रवर्ती चकत्ता ( औरंगज़ व बादशाह ) ने चतुरंगिणी सेना से पृथ्वी के चारों चक्र ( छोर ) 
चाप लिए ( दबा लिए ), भूषण कहता है, कुछ राजा लोग पर्वतों को खोहों में जा छिपे और 
झनेकों समरद्र नाँप गए | पर शाहि का पुत्र शिवाजी डका बजाकर ओऔरंगज़ब शाह से लड़ा | 
सिंह की चपेट को सिंह ही सहता है और गनराज ही गजरान के धक को सहता है। १३२॥ 


तथा--कवित्त 
अटल रहे हैं दिगअन्तन के भूप धरि रेयाति को रूप निज देस 
पेस करि के। राना रह्यो अटल बहाना करि चाकरी को बाना तजि 
भूषन भनत गुन भरि के॥ हाड़ा रायठोर कच्छवाहे गौर ओर रहे 
अटल चकत्ता को चमाऊ धरि डरि के। अटल सिवाजी रहो दिल्ली 
थे ऐँ ९ 
को निदरि धीर धरि ऐंड़ धरि तेग धरि गढ़ धरि के॥ १३३॥ 
दिगन्तों के भूप रैयत का रूप रखकर ( प्रजा बनकर ) और अपना देश पेश करके--समपंण 
करके--अटल रहे । राना ( चित्तौड़ के ) चाकरी का बहाना करके ओर अपना ज्ञत्रिय का 
बाना छोड़कर अटल रहे । भूषण कहता है, हाढ़ा,# राठौर, कछवाहे,| गौर« आदि 
क्षत्रिय भयभीत होकर चकत्ता ( शाह ) के चँवर हाथ में लेकर अटल रहे | पर शिवाजी वौर 
धौरण धरकर, दिल्ली को निदरकर-कुछ भौन समभकर--ऐंड़ ( स्वाभिमान ) पकड़कर, 
हाथ में खज़ पकड़कर तथा अपने गढ़ का आश्रय लेकर अटल रहा--डटठा रहा ॥ १३३ ॥ 
. प्रतिवस्तृपमा 
लक्षण-- दोहा 


बाक्यन को जुग होत जहँ एके अरथ समान । 
जुदी जुदो करि भाषिये प्रतिबस्तृपम जान॥ १३४॥ 
जहाँ उपमेय, उपमान, दोनों वाक्य तो एक-से ही हों, पर उनका अथे अलग-अलग हो, 
ब्हाँ प्रतिवस्तृपमा अलंकार होता है॥ १३४ ॥ 
जा उदाहरण--छन्द 
मदजल धघरन हिरद्‌ बल राजत बहु जलधरन जलद छबि साजे। 


(नल सन निसन लत न कमला हर++०53 बन... 


७ मं दी-कोटे के मरेश रुत्रिय । 
+ जोधपुर का राजवश । 
. हैँ जयपुर का राजबद । 9 ि ४» हज | 
३» बह भी एक क्षत्रियों का वश है। ये राजपृताने में रहते थे | पृथ्वीराज के काक़ में इनका बढ़ा सम्मान था | 


भूषण कवि-छृत ४४ 


पुहुमिधरन फननाथ लसत आति तेजधरन ग्रीषम रबि छाजे॥ 
खरगधरन सोभा तहँँ राजत रुचि भूषन गुनधरन समाजे। 
व् की दिभि 0 ञ 
देल्लिदलन दुक्खिन दिमि थम्भन ऐंड्धरन सिवराज बिराज॥१३५॥ 
जैसे मदजल धारगा करनेवालों में हाथियों के दल की शोभा होती है, बहुत नल धारण करनेवालों 
में जलदों ( बादलों ) की शोमा सजती है, पृथ्वी को धारण करनवालों में शेषनाग अत्यन्त शोभित 
हैं, तेज धारण करनेवालों में ग्रीष्म-ऋतु के सूये की शोभा होती है, भूषण कहता है, बैसे ही 
शिवानी के यहाँ खड़ धारण करन्वालों की शोभा और गुण्यों के समाज में रुचि देख पड़ती 
है। ऐसा दिल्‍ली को दलनेवाला, दक्षिण दिशा को थामनेवाला खंभ और एऐंड्दार शिवराज 
बिराजता है ॥ १३१५॥ 
टृष्टान्त 
लक्षण--दो हा 
जुग बाक्यन को अरथ जहाँ प्रतिबिम्बित सो होत। 
ताहि कहत दृष्टांत हैं भूषन सुमति उदोत॥ १३६॥ 
जहाँ उपमेय और उपमान, दोनों वाक्‍्यों का अथ प्रतिविम्बित-सा हो--बिम्ब-प्रतिबिम्ब-सा 
प्रतीत होता हो, वहाँ दृष्ठान्त अलंकार होता है ॥ १३६ ॥ 
उदाहरण 
सिव ओरेंगहि जिति सके ओर न राजा राव। 
हत्थि मत्य पर सिंह बिनु आन न घाले घाव ॥ १३७। 


हे शिवाजी, ओर गज़ंब को (तेरे सिवा ) और कीई राजा-राव नहीं जीत सकता । हाथी के 
मस्तक पर सिंह के बिना और कोई घाव नहीं कर सकता ॥ १३१७ ॥ 


चाहत निरगुन सगुन को ज्ञानवन्त. गुन धीर। 
यही भाँति निरगुन गुनिहि सिवा नेवाजत बीर ॥ १३८॥ 


निगुण सगुणा ( ईश्वर ) को जैसे ज्ञानवान्‌ गुणी धौर पुरुष चाहते हैं, उसी तरह वीर शिवाजी 
निगु ण ( अवगुणों से रहित ) गुणी लोगों पर अनुग्रह करते हैं || ११८ ॥ 


सवैया 
देत तुरीगन गीत सुने बिनु देत करोगन गीत सुनाए। 
भूषन भावत भूप न आन जहान खुमान की कीरति गाए ॥ 


४६ शिवराज-भूषण 


मड्नन को भुवपाल घने पे निहाल करे सिवराज रिकाए। 
२७ सें ७ ३ ७ ३ ७ ० 
आन ऋतें बरसें सरसें पे बढ़ें नदियाँ ऋतु पावस पाए॥ १३६ # 
भूषण कहता है, शिवाजी गीत (कविता ) सुने बिना घोड़े और कविता सुनकर हाथियों के 
भुण्ड ( कवियों को ) देते हैं | खुमान शिवाजी कौ कर्ति का गान करने पर संसार में ओर राजा 
नहीं भाते, नहीं रुचते ( उधर, अन्य राजों का गुण गाने की और प्रद्ृत्ति नहीं होती )। माँगने- 
वालों को पने राजा हैं, अनेक नरपाल हैं | परन्तु शिवराज जो हैं, वह रिकाने पर निहाल कर. 
देते हैं ( अथोत फिर दूसरे किसी दाता के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती.) ।. अन्य 
ऋतुओं में वषों चाहे जितनी हो, परन्तु नदियाँ वषोऋतु को ही पाकर उमड़ती हैं॥ १३९॥ 


निदर्शन 
लक्षण--दोहा 
सहस बाक्य जुग अरथ को करिए एक अरोप। 
भूषन ताहि निद्सना कहंत बुद्धि दे ओप॥ १४७०॥ 
जहाँ ( उपमान और उपमेय, इन ) दोनों वाक्यों के अर्थ में ( भेद रहने पर भी ) एक अथ 
का आरोप हो, वहाँ निदर्शन अलझ्ार होता है | १४० ॥ 
उदाहरण--सबैया 
मच्छ॒हु कच्छ में कोल नसिंह में बावन में भनि भूषन जो है। 
जो हिजराम में जो रघुराज में जोड्ब कह्यो बलरामहु को है ॥ 
बोड में जो अरु जो कलकी महँ बिक्रम हबे को आगे सुनो है। 
साहस भूमि अधार सोई अब श्रीसरजा सिवराज में सो है ॥ १४१॥ 
मत्स्य अवतार में, कच्छप अवतार में, शुकर अवतार में, दर्सिह अवतार में, वामन अवतार में, 
परशुराम अवतार में, रामचन्द्र में, बलराम में, बुद्ध अवतार में जो विक्रम था और कल्कि-अबतार 
में आगे होनेवाला विक्रम सुना है, वही विक्रम अब साहस और भूमि के आधार सरजा 
श्रीशिवराज में है ।। १४१ ॥ क्‍ ह 
 तथा“-कवित्त मे 
कीरति सहित जो प्रताप सरजा में बर मारतंड मध्य तेज चाँदनी 
सो जानी में । सोहत उदारता ओ सौलता खुमान में सो कंचन में ग्रह ता 
सुगंधता बखानी में ॥ भूषन भनत सब हिन्दुन को भाग फिरे चढ़े ते 


भूषण कवि-कृत ४७ 


कुमाति चकता हू को निसानी में । सोहत सुबेस दान कीरति सिवा में 
'सोई निरखी अनृप रुचि मोतिन के पानी में ॥ १४२ ॥ 

. शिवाजी में कीर्ति-सहित जो प्रताप है, वही सूयमंडल के बीच तेज की चाँदनी ( प्रकाश ) मैंने 
जानी है| खुमान में उदारता और शौल नो सोहता है, वहा मैंने सोने में कोमलता और सुगन्ध 
(के समान ) बखाती है| भूषण कहता है; हिन्दुओं का भाग्य फिरा और चकत्ता ( और गज़ब ) के 
कुबुद्धि चढ़ने से ( पेदा होने से ) उसका भा नसीब पलट गया । शिवाजी में जो सुन्दरदान ( देने की ) 
कौति है, वही मेंने मोतियों के पानी ( आब ) में अनुपम रुचि ( चमक ) देखी है ॥ १४२ ॥ 


तथा--दोहा _ 
आओ्रोरन को जो जनम हैं सो वाको यक रोज। 
अआरन को जो राज सो सिव सरजा की मोज॥ १४३ ॥ 


आऔरों का जीवन भर्‌ शिवाजी के लिये एक दिन है। ओरों का जो राज्य है, वह शिवाजी कौ 
मौन (इच्छा पर निभर ) है॥ १४३॥ «६. ४ 


साहिन सो रन मॉड़िबों कीबो सुकाबि निहाल। 
 " - सिव सरजा को ख्याल है ओरन को ज॑ंजाल ॥ १४४॥ 


शाहों से युद्ध ठानना, सुकवियों को निहांल करना सरजा शिवाजा का एक खयाल या खेल 
भर है, पर वही औरों के लिये जंजाल ( कठिन ) है॥ १४४॥ 


व्यतिरंक 
छ लक्षण 
... सम छृबिवान दहन में जहँ बरनत बढ़ि एक। 
भूषन कबि कोबिद सबे ताहि कहत ब्यतिरेक ॥ १४५॥ 


समान छविवाले दोनों में जहाँ एक को बढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ व्यत्िरेक अलझ्लार 
होता है ॥ १४४५ ॥ 2 ' 


उदाहरण---छप्पे 
त्रिभुवन में पपसिद एक अरि बल वह. खार्डय। 
यह अनेक अरि बल बिहंडि रनमंडल मंडिय॥ 
भूषन वह ऋतु एक पुहुमि पानिपहि बढ़ावत। 
यह छहु ऋतु निसिदिन अपार पानिप सरसावत॥ 


४८ शिवराण-मृष॑णं 


सिवराज साहि-सुव सत्य नित हय गज लक्खन संचरइ। 
यकइ गयंद यकइ तुरंग किमि सुरपाते सरवरि करइ॥ १४६॥ 
इन्द्र ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध एक शत्रु बल अघछुर को खंडित क्िया-मारा है, किन्तु 
इन शिवाजी ने अनेक शत्रुओं के बल ( सेना ) को नष्ट करके युद्धक्षेत्र की शोभा बढ़ाई 
है। भूषण कहता है, वह ( इन्द्र ) एक ही ऋतु ( वर्षा ) में पृथ्वी पर जल को बढ़ाता है, अर 
यह ( शिवाजी ) छहो ऋतुओं में दिन-रात अपार पानी (मान ) सरसाने अथोव बढ़ाते हैं। शाहि 
के पुत्र शिवराज के साथ नित्य लाखों घोड़े-होथी चलते हैं, पर इन्द्र के पास एक ही हाथो 
( ऐरांवत ) और एक ही घोड़ा ( उच्चे:अ्रवा ) दे । फिर वह इन्द्र शिवाजी की केसे सरबर ( बरा- 
बरी ) करे १॥ १४६ ॥ 
तथा--कवित्त 

दारुन दुगुन दुरजोधन ते अवबरंग भूषन भनत जग राख्यों छल 
मदिके | धरम धरम बल भीम पेज अरजुन नकुल अकिल सहदेव 
तेज चढ़िके ॥ साहि के सिवाजी गाजी करयो दिली मॉहि चंड पांडवनहू 

के किक शक कर ७ ज कि उर 8 

ते पुरुषारथ सुबढ़िके । सुने लाखभोन ते कढ़े वे पाँच राति में जु दौस 
लाख चोकी ते अकेले आयो कढिके ॥ १४७७॥ 


दुयो धन से दूने दारुण और गज्ञ ब ने, भूषणा कहता है. जगत्‌ को छल से मढ़ गक्खा है, अर्थात्‌ 
अपने कपट-जाल में फँसा रकखा हैं। शाहि के पुत्र ग़ाती शित्रानी ने दिल्ली में पाण्डवों से भी 
बढ़कर प्रचणड पुरुषाथे किया। कारण, पाण्डव लो सूने लाख-भवन (लाक्षाश॒ह ) से रात में 
निकले थे, और उसमें युधिष्ठटिर के धम, भीमसेन के बल, अजु न की पेज, नकुल की बुद्धि और 
सहदेव के तेज ने मिलकर यह काम किया था; किन्तु शिवाजी अकेले ही ( अपने धम. बल, पेज, 
बुद्धि और तेज के प्रभाव से ) दिन में लाख चोकियों ( पहरों ) से, अथवा लाखों की चौकी से 
निकल आये ॥ १४७ ॥ 

सहोक्ि 
लक्षण- दोहा 


बस्तुन को भासत जहाँ जनरंजन सह भाव। 
ताहि सहोक्कि बखानहीं जे भूषन कबिराव॥ १४७८। 


जहाँ लोक-मनोरज्ञन के साथ वस्तुओं का भावार्थ प्रकट क्रिया जाय, वहाँ सहोक्ति अलझ्ा 
कहा भाता है॥ १४८॥ क्‍ 


भूषण कवि-कृत ४६ 

उदाहरण--कवित्त 
 ढृठ्यो है हुलास आमखास एक संग छृव्यो हरम सरम एक संग 
बिनु ढंग ही। नेनन ते नीर धीर छूत्यो एक संग छृव्यो सुख रुचि मुख 
रुचि त्यों ही बिन रंग ही ॥ भूषन बखाने सिवराज मरदाने तेरी धघाक 
बिललाने न गहत बल अंग ही। दक्खिन के सबा पाय दिल्ली के अमीर 


तजें उत्तर की आस जीव आस एक संग ही ॥ १४६ ॥ 


भूषण कहता है, हे शिवराज मदोने, दक्षिण का सूबा ( अथोत्‌ सूबेदारी ) पा३२ दिल्ली के 
अमीरों का हुलास ( प्रसन्नता ) छूटती है, एक साथ ही आमखास, हरम ( अंतःपुर ) और श 
छूटती है हर | उनके नयनों से नौर ( आँयू ) छूटता है, हृदय से थैये छूटता है, सुख की रुचि 
मुख की रुचि ( कान्ति ) एक साथ ही छूट जाती है, चेहरों पर बदरंग छा जाता है । तेरी 
धाक ( आतक ) से वे बिललाने फिरते हैं, अंग ( शरीर ) बल नहीं धरता। वे अमीर उत्तर को 
लौटकर आने की आशा और जीवन कौ आशा एक संग ही छोड़ देते हैं। १४८ ॥ 


विनोक्ि 
लक्षण--दोहा 
बिना कछ्ू जहाँ बरनिए के हीनो के नीक। 
ताकी कहत बिनोक्कि हें कबि भूषन मति ठीक॥ १५०॥ 


हे श “विना! शब्द के साथ किसी वस्तु को हीन या अच्छा कहा जाय, वहाँ विनोकि अलझार 
होता हैं || १५० ॥ 


उदाहरण 
सोभमान जग पर किये सरजा सिवा खुमान। 
साहिन सों बिनु डर अगड़ बिन गुमान को दान ॥ १५४१ ॥ 


सरजा घूम ।न शिवा शाहों से बिना भय कौ ऐंठ और याचकों को विना गुमान का दान करके 
जगत्‌ में सवॉपरि विराजता है ॥ १५१ ॥ ः 


..._तथा-सवैया . 
. को कबिराज बिभूषन होत बिना कबि साहितने को कहाये। 
. को कबिराज सभाजित होत सभा सरजा के बिना गुन गाये-॥ 


४ प्ृ० शिवराज-भूष॑ण 


को कबिराज भुवालन भावत भोंपिला के मन में बिनु भाये। 
... को कबिराज चंढ़े गजबाजि सिवाजी की मौज मही बिनु पाये॥१५४२॥ 


शाहि-तनय का कवि कहलाए बिना कौन कवि कविराज-विभूषण होता है, अथोत्‌ कोई 

_नहीं। सरजा कौ सभा में उनके गुण गाए बिना कौन कविराज सभाजित्‌ ( सभा को जीतने 

बाला ) होता है ! कोई नहीं | भौंसिला के मन को भाए विना कौन कत्रिराज राजों को भाता 

है, कोई नहीं । शिवाजी की मौज ( कृपा ) और उनसे पृथ्वी पाए बिना कौन कविराज घोड़ा 

भर हाथियों पर चढ़ता हैं ! कोई नहीं ॥ १५२ ॥ 

न तथा--कवित्त 

... बिना लोभ को बिबेक बिना भय जुद टेक साहिन सों सदा साहितने 

सिरताज के। बिना ही कपट प्रीति बिना ही कलेस जीति बिना ही 

अनीति रीति लाज के जहाज के ॥ सुकबि समाज बिन अपजस जस 
| कं [#] € 

भनि भूषन भुसिल भूष गरिबनेवाज के। बिना ही बुराइ ओज बिना 

काज धनी फोज बिना अभिमान मौज राज सिवराज के॥ १४३ ॥ 


शाहि के पुत्र सिरताज शिवाजी के बिना लोभ का विवेक और विना भय की युद्ध की टेक 
है | विना कपट की प्रीति, बिना क्लेश की जीत और पिना अनीति की रीति ( व्यवहार ) है । 
बह .लब्जा के जहाज हैं | भूषण कहता है, गरीवनेवाज भौंशिला-भूप के सुकवि लोग विना 
अपयश ( ऐब ) का यश कहते हैं| उनका ओज ( प्रताप या तेज ) बिना बुराई है, उनकी 
घेनो सेनां विना काम है ( उसे ऐसा कोः शत्रु ही नहीं मिलता, जिससे उसे लड़ना पड़े ), और 
उनकी मौज धिना अ्रभिमान के है ॥ १५३ ॥ 


। तथा 
कीरति को ताजी करी बाजी चाढि लूटि कीन्ही भई सब सेन बिनुबाजी 
बिजेपुर की। भूषन भनत मोंसिला भुवाल धाक ही सों धीर धरबी न 
फोज कुतुब के धुर की ॥ सिंह उदेभान बिन अमर सुजान बिन मान 
बिन कीन्ही साहिबी त्यों दिलीसुर की। साहिसुव महाबाहु सिवाजी 
सलाह बिन कोन पातसाह की न पातसाही मुरकी ॥ १४४॥ 


शिवाजी नें बाजी ( घोड़े ) पर चढ़कर लूट की. और कौति ताजी की । बीजापुर की सब 
सेना विना बाजी को हुई, अथात्‌ उसके हाथ से बानी निकल गई, वह परास्त हो गई | भूषण 


भूषण कवि-छृत 2 


कहता है, भोंसिला-भूपाल की धाक ही से कुनुबशाह के पक्ष की फौज थेये नहीं धारण करती, 
अधौर हो उठती है | शाहि-सुत महाबाहु शिवाजी से सलाह ( सुलह ) के बिना किस बादशाह . 
की बादशाही नहीं खग्डित हुई ॥ १५४४ ॥ 


समासोक्षि 
लक्षण --दाहा 
बरनन कीजे आन को ज्ञान आन को होय। 


समासोक्ति भषन कहत कबि कोबिद सब कोय ॥ १५४४ ॥ 


हे वर्णन तो और का कीजिए और जान कोई और पड़े, वहाँ समासोक्ति अलड्लार होता 
॥ १५४४ ॥ 


' उदाहरण 
बड़ो डील लखि पील को सबन तज्यों बन थान। 
धनि सरजा तृ जगत में ताको हस्थो गुमान॥ १५४६॥ 


फौल ( हाथी और दूसरे पक्ष में औरंगजेब ) का बड़ां ठील-दौल देखकर सभी ने बन को 
जगह छोड़ दी | हे सरजा ' मिंह ओर दूसरे पक्त में शिवानी ), तूने उसका गुमान हरा, इस- 
लिये जगत्‌ में तू धन्य है | १५६ ॥ 


तथा क्‍ 
तृही साँच हिजराज है तेरी कला प्रमान। 
तो पर सित्र किरपा करी जानत सकल जहान ॥ १४७॥ 


तू ही सच्चा द्विनराज (ब्राह्मण और पत्तान्तर में चन्द्रमा ) है, तेरी कला (कला और भाग्य ) प्रमाण 
है; तुक पर शिव ( महादेव और शिवाजी ) ने कृपा की है, यह सब जहान जानता है ॥ १५७ ॥ 


तथा कवित्त 
उत्तर पहार विधनोल खंडहर भारखंड हु प्रचार चारु केली हे बिरद्‌ 
की। गोर गुजरात अरु परब पछाह ठोर जन्तु जंगलीन की बसति 
मारि रद्‌ की ॥ भषन जो करत न जाने बिन घोर सोर भलि गयो 
आपनी उँचाई लखे कद की। खोइयो प्रबल मद गल गजराज एक 
सरजा सो बेर के बड़ाई निज्ञ मद की ॥ १४८॥ 


४२ शिवराज-भूषण 


उत्तर के पहाड़ी मुल्क, विधनौज# (विदनौर); खैंडहरां और फाड़खण्ड, ये तेरी ( विरद ) प्रशंसा के 
प्रचार के सुन्दर क्रौड़ास्थल हैं। तूने ग़्ोग| गुजरात और पूर्व व पश्विम के अन्य स्थानों में रहनेवाले 
जंगली जौवों को बस्ती को मारकर तबाह कर दिया | भूषण कहत' है, हे प्रबल मदजल बहानेवाले 
मस्त गणरान, तू बिना जाने घोर गर्जना कर रहा है। तू अपने कद की उँचाई लखकर उसी में 
भूल गया है ( तुझे यह घमंड हो गया है कि में इतना ऊँचा हूँ, इसलिये सवश्रष्ठ जोव हू ) । 
तूने एक सरजा ( सिंह और शिवानी ) से बेर करके अपने मद को खो दिया ॥ १५८ ॥ 
परिकर और परिकरांकुर 


लक्षण- दोहा 


साभिप्राय विशेषननि भूषन परिकर मान । 
सभिप्राय बिसेष्य ते पारिकर अंकुर जान॥ १४८ ॥ 


जहाँ विशेषण अभिप्राय सहित हों, वहाँ परिक्र अलंकार और जहाँ विशेष्य साभिप्राय हो 
वहाँ परिकरांकुर अंलंकार होता है ॥ १५६ ॥ 


परिकर का उदाहरण-कवित्त 


बचेगा न समुद्दाने बहलोलखों अयाने भूषन बखाने दिल आनि 
मेरा बरजा। तुक ते सवाई तेरा भाई सलहेरि पास कैद किया साथ 
का न कोई बीर गरजा ॥ साहिन के साहि उसी ओरेंग के लीन्हें गढ़ 
जिसका तृ चाकर ओ जिसकी दे परजा। साहि का ललन दिली दल 
का दलन अफजल का मलन सिवराज आया सरजा ॥ १६०॥ 
भूषण कहता है, हे अजान बहलोलखाँ, मेरा मना करना माने ले, सामने जाने से फिर तू नहीं 
बचेगा | तुकसे सवाया पराक्रमी जो तेरा भाई था, उसे सलहेर के पास शिवाजी ने केद कर लिया, 
और उसके साथ का कोई भी वीर नहीं गरजां, सामने जाकर नहीं भिड़ा। शाहों के शाह 
उसी भोरंगजेब के गढ़ शिवाजी ने जौत लिए, जिसका तू नौकर और परणा (रेयत ) है। 


देख, शाहि का पुत्र, दिल्‍ली को सेता को दलनेवाला, अफजलखाँ को मल डालनेवाला सरजा 
( शेर ) शिवराज आया है ॥ १६० ॥ ्ं हज 


# मंगज्ोर के पास यह इसी नाम के प्रान्स की राजधानी थी । | 
| यह चंबरू और नसंदा के बीच, सुर्तानपुर के पास, एक कसथ। था । द 
+ एक शहर । यह भ्रफ़रानिस्तान के अंदर है। भारत पर. चढ़ाई करनेदाद्षा प्रसिद्ध मुहम्मद गोरी यहाँ का भा । 


भूषण कवि-कृत ः 


तथा 


ज.हिर जहान जाके धनद समान पेखियतु पासवान यों खुमान 
चित्त चाय है। भूषन भनत देखे भूख न रहत सब आप ही सों जात 
दुख दारिद बिलाय है॥ खीमे ते खनक माहिं खलभल डरत है 
रोम; ते पलक माहिं कीन्हे रंक राय है। जंग जुरि आरिन के अंग को 
अनंग कीबो दीबो सिव साहब को सहज सुभाय है॥ १६१ ॥ 

खुमान के चित्त में यों चाव है कि उसके जगत्मसिद्ध और कुबेर के समान ( धनी ) पासवान 
( पास रहनेवाले पुसाहब्र ) देख पड़ते हैं | मूषण कहता है, उसे देखने से भूग्व प्यास नहीं रहती 
( ऐसी चित्त को तृप्ति होती है ) और आप हो से सब दुःख तथा दारिद्रथ बिला जाने हैं। वह खौभने 
पर दुनिया भर में खलभल ( हलचल ) डाल देता है, भर रोकने पर पलक मारते ही रक के राव 


बना देता है। युद्ध में भिड़कर शत्र ओ को अनंग ( कामदेव को भस्म करना भोर प्तान्तर में 
. शत्र ओ को अंगहीन बना देना ) कर डालना प्रभु शिव ( महादेव, पत्नान्तर में शिवाजी ) का 


किए 


सहज स्वभाव है ॥ १६१॥ क्‍ 
तथा--दोहा 

सरसिरोमानिे सूर कुल सिव सरजा मकरन्द। 

भूषन क्‍यों ओरंग जिते कुलमलिच्छ कुलचन्द्‌॥ १६२ ॥ 
शरण ले कह शत सा है (तन वा हू हे भाते चार समान घर 
का शिवानो के आगे फौका पड़ जाना ही उचित है )॥ १६२ ॥ 

परिकरांकुर का उदाहरण 
भूषन भनि सबही तबहि जीत्यो हो जुरि जंग । 
क्यों जीते सिवराज सों अब अंधक अवरंग ॥ १६३ ॥ 


मूषण कहता है, युद्ध ठानकर औरंगजेब ने सभी राजों को नौत लिया; पर अब 
वह अंधक ( अंधा, पत्तान्तर में अन्धकासुर ) शिवराज ( पत्ञान्तर में शिवनी ) से केसे जोत 
स्का दै१॥ १६३१॥  :.. ७... . . ,. . क्‍ 


१४ शिवराजं-भूष॑श! 
श्लेष 
 लक्षण--दोहा 
एकबचन में होत जहँँ बहु अथन को ज्ञान। 
सस्‍लेस कहत हैं ताहि को भूषन सुकाबि सुजान॥ १६४ ॥ 
एक वचन में जहाँ कई अर्थ निकलें, वहाँ श्लेष श्रलंकार होता है॥ १६४ ॥ 
क्‍ क्‍ उदाहरण-करवित्त जा 
सीतासंगसोभित सुलच्छन सह।य जाके भूपर भरत नाम भाई नीति 
चारु है। भूषन भनत कुल सूर कुल भूषन हैं दासरथी सब जाके भुज 
भुव-भारु है ॥ अरि लंड तोर जोर जाके संग बानर हें सिंधुर हें 
बॉधे जाके दल को न पारु है। तेगहि के भेंटें जोन राकस मरद जाने 
सरजा सिवाजी राम ही को अवंतारु है॥ १६४॥ 


भूषण कहता है, सरत्ता शिवाजी रामचन्द्र ही का अबतार है; क्योंकि राम झे संग सीता सोहती 
हैं और शिवाजी सी जो श्री ( लक्ष्मी ) है, ता संग उमके साथ सोहते हैं। रामचंद्र के सहाय 
सुलच्छन अथोत्‌ सुन्दर भाई लक्ष्मण हैं, और शिवाजी के सहायक सुलक्षण ( अच्छे लक्षण थैये 
झादि ) हैं | राभ के पृथ्वी पर भरत नाम के भाई हैं, जिनकी सुन्दर नीति है, और शिवाजी के 
पत्त में उनकी सुन्दर नौति फ्थ्वरी पर लोगों को भाई है, जिससे उनका नाम मुमण्डल भर में व्याप्त 
है। राम सूयकुल हैं और शिवाजी भी सूर ( सूय ) के कुल के या शूर घराने के हैं। दोनों ही 
कुलभूषण हैं। राम के पत्त में वह दाशरथि ( दशरथ के पुत्र ) हैं और उनकी मुजाओं पर पृथ्वी 
का भार है, ओर शिवाजी के पक्त में जिनके रथी (योद्धा ) दास हैं तथा हाथों पर पृथ्वी को 
भार है। राम ने शत्रु को लक ( लंकापुरी ) तोही, शिवाजी ने भी शत्रुओं की लंक ( कमर ) तोड़ 
दी । राम के साथ वानरों का जोर है, शिवत्रानी के बाण जोरदार हैं राम ने सिंधु ( सागर ) 
को धाँधा है, और शिवाजी के यहाँ सिंधुर ( हाथी ) बँधे रहते हैं । दोनों ही के दल ( सेना ) 
का पार नहीं है | रोमनी ने तो ( विभीषण आदि को ) ग्रहण करके भेंटा ( गले लगाया ) है, 
और राक्तसों का मदेन करना जानते हैं तथा शिवाजी जिस मद को राक्षस-( सा क्रर्या 
अत्याचारी ) जानते हैं, उसे पकड़कर तेग की भेंट करते हैं ॥ १६४ ॥ 


ह क्‍ मम ह ः क्‍ क्‍ 
.देखत सरूप को सिहात न मिलन काज जग जीतिबे की जामें 
रोते छल बल की। जाके पास आधे ताहि निधन करत . वेगि. भूषन 


| क्‍ भूषण कवि-कृत ५४ 
भनत जाकी संगति न फल की॥ कीरति कामिनी रच्यो सरजा 
सिवा की एक बस के सके न बसकरनी सकल की! चंचल सरस 
एक काहू पे न रहे दारी गानिका समान सूबेदारी दिल्ली दुल की ॥ १६६॥ 


चंचल, सरस ( रसौली तथा लोभ पेदा करनेवाली ) और छिनाल वेश्या के समान दिल्ली- 
दल को सूबेदारी किसी एक के पास नहीं रहती ( टिकती ) | सरूप ( स्वरूप ) को देखकर मिलने 
के लिये कौन नहीं ललचाता १ जिसमें ( गणिका और सूबेदारी, दोनों में ) छल-बल से युक्त 
जगत्‌ भर के जीतने की रीति ( व्यवहार और ढंग ) देख पड़ती है। जिसके पास आती है, उसी का 
निधन ( मृत्यु ) करती है | गणिका के पक्त में उसी को निध न कर देती है--कंगाल बना देती 
है। भूषण कहता है, जिसकी संगति फल देनेवाली नहीं हे। सूबेदारी के पक्ष में किसी को 
नहीं फलती | शिवाजी एक कौर्ति-कामिनी ( कीर्तिरूपिणी अपनी पत्नी ) के वश में हे, इसी से 
सबको वश में करनेवाली यह सूबेदारी उन्हें बश नहीं कर सकती# ॥ १६६ ॥ 

अप॒रस्तुत प्रशता 


लक्षण--दोहा 
प्रस्तुति लीन्हें होत जहाँ अप्रस्तृत परसंस । 
अप्रस्तुतपरसंस सो कहत सुकबि अवतंस॥ १६७॥ 
जहाँ प्रकट रूप से न क्ककर अप्रकृट रूप से प्रशंसा को नाथ, वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार 
होता है |।१६७॥ क्‍ 
उदाहरण 
हिन्दुनि सों तुरकिनि कहें तुम्हें सदा संतोष। 
नाहिन तुम्हरे पतिन पर सिव सरजा कर रोष॥ १६८॥ 


तुर्कों को सत्रियाँ हिन्दुओं की स्त्रियों से कहती हैं, तुम्हें सदा सन्‍्तोष ( चैन ) है; क्योंकि तुम्हारे 
पतियों पर सरजा शिवाजी का रोष नहीं है ॥ १६८ 


अरि-तिय भिन्न्िनि सों कहें घन बन जाय इकंत । 
.. सिव सरजा सों बेर नहिं सुखी तिहारे कंत॥ १६८ ॥ 
# श्लेष दो प्रकार का होता है--सभंग (जिसमें शब्द के टुकदे करके दूसरे. अर्थ निकलते हैं) और अभंग ( जिसमें 


समूचे शब्द ही से कई झथ निकवते हैं)। ऊपर के दोनों छुन्दों में दोनों तरह के श्लेष आए हैं। यथा---''सीता 
संग शोभित सभंग श्कषप है और “सुल्नरछन सहाय जाके में अभ ग ।---टीका कार 


४ शिवराज-मूष॑य क्‍ 
शत्रुओं की नारियाँ घने वन के एकान्त में नाकर मीलनियों से कहती हैं कि तुम्हारे पतिसुखी 
हैं; क्‍योंकि सरजा शिव्राजी से उनका वैर नहीं है ॥ १६९ ॥ 
. तथा--सबैया 

काहू पे जात न भूषन जे, गढ़पाल की मोज निहाल रहे हैं। 

आवतहें जु गुनी जन दच्छिन भोंसिला के गुन गीत लह हैं ॥ 

राजन राव सबे उमराव खुमान की धाक धुके यों कहे हैं। 

संक नहीं सरजा सिवराज सों आज दुनी में गुनी निर भे हैं ॥१७०॥ 


भूषण कहता है, जो किसौ के पास नहीं जाते, गढ़पाल ( शिवा / कौ मोज ( कृपा ) से 
निहाल रहते हैं, ऐसे जो गुणीनन दक्तिण में आकर भौंसिला ( शिवा ) के गुणों के गौत गाते हैं, 
उन्हें देखक र, खुमान ( शिवा ) की धाक ( रोब या आतंक ) से काँप रहे सभी राजा, राव, उम- 
राव यों कहते हैं कि गुणीजनों को सरणा शिवानी से कोई शंका नहीं है, वे आज संसार में 


निर्गेय हैं ॥ १७० ॥ 
पयोयोक्ि 
लक्षण--दोह 
 बचमन की रचना जहे। बनेनीय पर जानि। 
परजायोकति कहत हैं भूषन ताहि बखानि ॥ १७१ ॥ 
जहाँ उपभेय पर वचन-रचना की जाती है, वहाँ परयोयोक्ति अलंकार होता है ॥ १७१ ॥ 
ह उदाहरण--कवित्त 
महाराज सिवराज तेरे बेर देखियतु घन बन हे रहे हरम हब- 
सीन के । भूषन भनत तेरे बेर रामनगर जवारि परबाह बहे रुधिर 
नदीन के ॥ सरजा समत्थ बीर तेरे बेर बीजापुर बेरी बयरनि कर 
चीन्ह न चुरीन के। तेरे रोष देखियतु आगरे दिली के बीच सिन्दुर 
के बिन्दु मुख इन्दु जवनीन के॥ १७२॥ 


हे महाराज शिवराज, तेरे बेर से हबशियों के हरम ( अन्तःपुर ) घने वन हो रहे देख पढ़ते 
हैं ( अर्थात्‌ उन्हें सपरिवार घर छांड़कर जंगलों में रहना पड़ रहा है )। मूषण कहता है, तेरे 
बैर से रामनगर की जवारि ( जथे ) में रक़् की नदियों के प्रवाह बहे हैं| हे सरमा समर्थ वीर, 
तेरे बेर से बीजापुरवाले वेरियों की औरतों के हाथों में चुड़ियों के चिह्व भी नहीं रह गए। तेरे 


भूषण कवि-कृत ५७ 
रोष ( क्रोध ) से आगरे और दिल्‍ली के बीच यवनियों के मुखचंद्रों पर सेंदुर के बिंदु देख पड़ते 
हैं ( मतलब यह कि अपनी जान बचाने के लिये मुसलमानिनें हिंदू स्त्रियों का वेष धारण 
करती हैं )॥ १७२॥ क्‍ 

व्याजस्तुति 

लक्षण-+ दोहा 
अस्तुति में निन्‍दा कढ़े निन्दा में स्तुति होय। 
ब्याजस्तुति ताको कहत कबि भूषन सब कोय ॥ १७३॥ 


जहाँ स्तुति में निन्‍्दा निकले अथवा निन्‍्दा में स्तुति होती हो, वहाँ सब कवि व्याजस्तुति 
अलंकार कहते हैं ॥ १७३१ ॥ 


उदाहरण--कवित्त 
पीरी पीरी हुन्न तुम देत हो मँगाय हमें सुबरन हम सो परखि करि 
चर ्‌ 3५५ ५ चर 
लत हो । एक पल ही में लाख रूखन सों लेत लोग तुम राजा द्वे के 
लाख दीबे को सचेत हो ॥ भूषन भनत महराज सिवराज बड़े दानी 
५ कि केहि औक जज ल्‍्र हमें च पे 
दुनी ऊपर कहाये केहि हेत हो। रीमि हँसि हाथी हमें सब कोऊ देत 
कहा रीमि हँसि हाथी एक तुमहिये देत हो॥ १७७॥ 
तुम हमें पीली-पीली हुन्ने# मँगाकर देते हो! और हमसे सुवर्ण ( सोना और सुन्दर अक्षर 
अथात्‌ कविता ) परखकर लेते हो | लोग एक ही पल में रूखों ( हक्षों और रूखे मिनाजवालों ) से 
लाख ( लाख और लाखों रुपए ) ले लेते हैं, और तुम राजा होकर लाख ( लाखों की दोलत देने 
को सचेत अथात्‌ तैयार हो | भूषण कहता है, हे महाराज शिवराज, तुम दुनिया के ऊपर बढ़े दानी 
( सव॑श्रष्ठ अलौकिक दानी ) किसलिये कहलाए हो १ रौककर हँसकर क्या एक तुम्हीं हमको हाथी 
देते हो, सभी लोग ( हमारी कविता से) रीककर हँसकर हमें हाथी (हथोरी - तालो) देते हैं।।१ ७४॥ 
हु तथा क्‍ 
त तो रातदिन जग जागत रहत बेऊ जागत रहत रातदिन बनरत 
हैं। भूषन भनत तृ बिराजे रज भरो वेऊ रज भरी देहन दरी में 
बिचरत हैं॥ तृ तो स्रगन को बिदारि बिहरत सूरमंडले बिदारि वेऊ 
+ हुन एक सोने का. छोटा! सिक्ला क्‍ होता था। हण ज्ोगों ने इसे चक्वाया था, और यह बात इसके नांम से भी 


प्रकह होती है, जो हूण काअपअ शा है। 
।०। 


भ्८ शिवराज-भूषण 


सुरलोक रत हैं। काहे ते सिवाजी गाजी तेरोई सुजस होत तोसों 


अरिबर सरिबर सी करत हैं ॥ १७५४ ॥ 
तू तो रात-दिन जगत्‌ में जागता रहता है; और वे ( तेरे शत्रु ) भी रातोदिन वन में रहकर जगते 
हैं। भूषण कहता है, तू रम ( राजलक्ष्मी ) से भरा हुआ विराजता है, और वे भी रण ( धूल ) 
से भरे ( सने हुए ) शरौर से पव॑तों की कन्‍्दराओं में विचरते हैं | तू सरगन ( श्ूरगण ) को फाड़- 
कर विहार करता है, और वे भी सूर ( सूथमए्डल ) को भेदकर सुरलोक को नाते हैं। हे शिवाजी 
गाजी, फिर तेरा हो सुयश क्यों होता है ! तेरे श्रेष्ठ शत्रु तेरी सरवर (बराबरी )-सी करते हैं ॥ १७४॥ 
प्रथम आक्षेप 
लक्षण--दोहा 
पहिले कहिये बात कछु पुनि ताको प्रतिषेध । 
ताहि कहत आच्छेप हैं भूषन सुकबि सुमेघ॥ १७६॥ 
पहले कुछ बात कहिए आर फिर उसका प्रतिषेध ( निषेध ) कीणिए, ऐसा जहाँ हो, वहाँ 
आाक्तेप अलंकार होता है ॥ १७६ ॥ क्‍ 
उदाहरण--सबैया 
जाय भिरो न भिरे बचिहो भनि भूषन भोंसिला भूप सिवा सों। 
जाय दरीन दुरों दबि ओ तजि के द्रियाव लँघो लघुता सो ॥ 
सीडन काज उजीरन को कढे बोल यों एट्टिलसाहे सभा सों। 
छूटि गयो तो गयो परनालो सलाह की राह गहो सरजा सों॥ १७७॥ 
भूषगा कहता हे, आदिलशाह की सभा ( दरबोर ) में वजौरों को शिक्षा देने के लिये ये वचन 
निकल ( अर्थात्‌ किसी ने यह कहा ) कि जाकर भिड़ो; मगर भौंसिला-भूप शिवाजी से भिड़कर 
( जीने ) न बचोगे | जाकर कन्दराओं में द्िपो; लेकिन ( वहाँ भी टिक न सकोगे ) कन्दराशञं 
को भी छोड़कर तेज़ी से --फुर्ती से-- समुद्र के पार चले जाओ । परनाला ( पन्हालगढ़ ) छूट गया-- 
हाथ से निकल गया--तो गया, अब सरना से सलाह ( सुलह ) की राह पकड़ी ॥ १७७ ॥ 
द्वितीय आक्षेप 
लक्षण--दोहा क्‍ 
.... जैहि निषेध अभ्यास ही भनि भूषन सो ओर । 
कहत सकल आच्छेप हैं जे कबि-कुल-सिरमौर ॥ १७८॥ 


क्‍ भूषण कवि-कृत १६ 
जहाँ अभ्यास से ही निषध हो, वहाँ कविकुलशिरोमरिययों के मत से दूसरे प्रकांर का आक्षप 
अलंकार होता है | १७८ ॥ 
उदाहरण--कवित्त 
प्रब के उत्तर के प्रबल पछाँह हू के सब बादसाहन के गढ़ कोट 
हरते। भूषन कहे यों अवबरंग सों वजीर जीति लीबे को पुरतगाल सागर _ 
उतरते॥ सरजा सिवा पर पठावत मुहीम काज हजरत हम मरिबे 
कहर हिं ् ु हें कि कक. कफ के 
को नाहिं डरते। चाकर हैं उजुर कियो न जाय नेक पे कछु दिन उबरते 
तो घने काज करते ॥ १७६॥ 
भूषण कहता है, औरंगज़ब से उसऊे वजीर कहते हैं कि हम पूव॑ं, उत्तर और पश्चिम के क्‍्रबल 
बादशाहों से उनके गढ़ छीन लेते, पुतंगाल को जीतने के लिये सागर उतर जाते; पर आप हर्में 
जो युद्ध करने के लिये सरजा शिवाजी के ऊपर भेजते हैं, सो ठीक नहीं । दृक्षरत, हम मरने को 
नहीं ढरते; आपके नौकर हैं, इसलिये उज् भी नहीं किया जाता; लेकिन इस हुक्म से जो उबरते, 
अथात्‌ शिवाजी पर चढ़ाई करने कौ आज्ञा अगर न मिलती और हम जौते बच जाते, तो ( हुजूर 
के ) बहुत काम करते ॥ १७९१॥ । ँ 
विरोध 
लक्षण--- दोहा क्‍ 
द्ब्य क्रिया गुन में जहाँ उपजत काज बिरोध। 
ताको कहत बिरोध हैं भूषन सुकबि सुबोध ॥ १८०॥ 


वस्तु, क्रिया और गुण में जहाँ कार्य का विरोध उत्पन्न होता है, वहाँ सुधोध कवि लोग 
विरोध अलंकार कहते हैं।| १८० ॥ द 


उदाहरण--सबेया 


श्रीसरजा सिव तो जस सेत सों होत हें बेरिन के मुख कारे। 
भूषन तेरे अरुन्न प्रताप सपेद .लखे कुनबा नप सारे॥ 
साहितने तव् कोप कृसानु ते ब्ेरि गरे सब पानिपवारे । 
.. एक अचंभव होत बड़ो तिन ओंठ गहे अरि जात न.जारे॥ १८१॥ 
है सरजा शिवाजी, तेरे श्वेत ( उज्ज्वल ) यश से वैरियों के मुंह काले होते हैं | मूषण कहत 


६० शिवराण-भूषरणं 


है, तेरे अरुणावर्ण (अथवा सू्य-सदश लाल ) प्रताप से तेरे शत्र सब राजा कुटम्ब सहित सफेद 
पड़ जाते हैं | हे शाहि के पुत्र, तेरे क्रोध कौ आग से सभी पानीवाले ( अभिमानी ) वेरी गल 
गए | पर यह एक बड़ा आश्चय होता है कि वे जब होठों से तृश पकड़कर ( यह शरणागत कौ 
निशानी है ) आते हैं, तो फिर उन शत्रुओं को तुम्हारा कोप-कृशानु नहीं जलाता ॥ १८१ ॥। 
विरोधाभास 
लक्षण--दोहा 
जहेँ बिरोध सो जानिए साँच बिरोध न होय। 
तहाँ बिरोधाभास कहि बरनत हैं सब कोय ॥ १८२॥ 


जहाँ विरोध-सा प्रतीत होता हो, पर वास्तव में सचधुच विशोध न हो, वहाँ विरोधाभास 
अलंकार होता है ॥ १८२ ॥ 


उदाहरण--सवैया 


दच्छिन नायक एक तुही भुव भामिनि को अनुकूल हो भांवे। 
दीन किम नी "हा 4.4 € रे 
दयाल न तोसो दुनी पर म्लेच्छ को दीनहिं मारि मिटावे ॥ 
भने ७ 5े 
श्रीसिवराज भने काबि भूषन तेरे सरूप को कोउ न पाबे। 
सर सुबंस में सरसिरोमनि हे करि तृ कुलचन्द्र कहावे ॥१८३॥ 
कवि भूषण कहता है, हे भोशिवराण, तू ही एक दक्षिण नायक ( दक्षिण दिशा का राजा 
ओर अनेक स्त्रियों से एक-सा प्रम रखनेवाला नायक ) है | तू पृथ्वौरूप भामिनी को बज लत 
( माफिक और एक पत्नी-वत नायक ) होकर भाता है | दुनिया में तुक-सा दौनदयालु ओर नहीं है, 
ओर तू स्लेच्छों के दीन ( घमं ) को मारकर मिदाता है । तेरी समता या तेरे स्वरूप को कोई नहीं 
पाता । सूर ( सूये ) के वंश में उत्पन्न होरर तू श्र-शिरोमणि कुल-चन्द्र कहलाता है ॥ १८३१ ॥ 
प्रथम विभावना 


लक्षण --दीहा 
भयो काज बिन हेतु ही बरनत हैं जिहि ठोर। 
तहँ बिभावना होत हे भूषन कबि सिरमोर॥ १८७॥ 


जहाँ कारण के विना ही काये का होना कहा जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता 
॥ १८४ ॥ 9 ही 


मूषण कवि-कृत ११ 
उदाहरणा--सवैया 


बीर बड़े बड़े मीर पठान खरो रजपृतन को गन भारो। 
भूषन आय तहाँ सिवराज लयो हरि ओरेंगजेब को गारो॥ 
दीन्हो कुज्वाब दिलीपति को अरु कीन्हो वजीरन को मुँह कारो। 
नायो न माथहि दक्खिननाथ न साथ में सेन न हाथ हथ्यारो ॥१८५॥ 


भूषण कहता है, जहाँ बड़े-बड़े वीर, मौर, पठान और राजपूतों का भारी समृह खड़ा था, वहाँ 
आकर शिवराज ने ओरंगज्ञब का ग़रूर हर लिया | दिल्लौ के स्वामी को मुह पर ही कड़ा 
जवाब दिया और वज़ौरों का मुँह काला कर दिया | दक्षिण के नाथ ने साथ में सेना और 
हाथ में हथियार न रहने पर भी शाह को अपना सिर नहीं नवाया ॥ १८५ ॥ 


तथा-- दोहा 
साहितने सिवराज की सहज टेव यह ऐन। 
अनराभे दारिद हरे अनखीभे अरिसेन॥ १८६ ॥ 


शाहि-तनय शिवराज का यह सहन स्वभाव है कि विना रीके ही ( रोकने के पहले ही ) वह 
दारिद्रथ को हर लेता है, और बिना खीमे ही शत्र-सेना का नाश कर डालता है।॥ १८६ ॥ 


द्वितीय ओर तृतीय विभावना 
लक्षण 
जहाँ हेतु प्रन नहीं उपजत हैं पर काज। 
के अहेतु ते ओर यों है बिभावना साज ॥ १८७॥ 


जहाँ कारण पूर्ण न होने पर भो का य्‌ पूरा हो, वहाँ हेतु-विभावना ( दूसरी ) अलंकार होता है, 
आऔर जहाँ कारण के विरुद्ध काय हो, वहाँ अहेतु-विभावना (तीसरी ) अलंकार होता है।। १८७॥ 


उदाहरण--कवित्त ( हेतु-विभावना ) 
दच्छिन को दाबि करि बेठो है सइस्तखान पूना माहिं दूना करि 
जोर कारबार को । हिन्दुवान खम्म गढ़पति दुलथम्भ भनि भूषन 
भरेया कियो सुनस अपार को ॥ मनसबदार चौोकीदारन गँँजाय 
महलन में मचाय महाभारत के भार को। तो सो को सिवाजी जेहि 
दो सो आदमी सों जीत्यो जंग सरदार सो हजार असंवार को १८८॥ 


६२ शिवराज-मभूंष॑रां 


पूना में दुता तलबार का जोर करके शाइस्ताखाँ दक्षिण देश को दबाकर बैठा । भूषण कहता 
हैं, हिन्दुओं के खंभ और गढ़पतियों के दल को थामनवाले .अथोत्‌ गढ़पतियों के सरदार 
शिवाजी ने वहाँ अपार यश ( का काम ) किया । मनसबदारों, चौकीदारों को मर्दित करके 
ओर महलों में महाभारत का-सा युद्ध मचाकर तू ने दो सौ सिपाहियों से सौ हक्षार सवारों 
के सरदार ( शाइस्ताखाँ ) को जंग में जीत लिया | तुक-सा शिवाजी, और कौन है १ ॥१८८॥ 


तथा ( अष्ेतु-विभावना ) | 
ता दिन अखिल खलभलें खल खलक में जा दिन सिवाजी गाजी 
नेक करखत हैं। सुनत नगारन अगार तजि अरित की दारगन 
भाजत न बार परखत हैं ॥ छूः बार बार छूटे बारन ते लाल देखि 
भूषन सुकबि बरनत हरखत हैं। क्‍यों न उतपात होहिं बैरिन के 
मुंडन में कारे घन उमड़ि अँगारे बरखत हैं ॥ १८८ ॥ 


शिवाजी ग्राज्ञी जिस दिन कुछ भी करखते हैं, क्रोध करते हैं, उस दिन सारे संसार की खल- 
मण्डली में खलभल ( हलचल ) मच जाती है, वे घबरा उठते हैं । उनके नगाड़ों कौ आवाज़ 
सुनते ही शत्रुओं की नारियाँ अपने घर छोड़कर भाग खड़ी होती हैं, तनिक देर भी नहीं रुकतीं | 
सुकवि भूषण यह वन करते हुए हर्षित होता हे कि उनके बाल बारम्बार खुल जाते हैं और 
उनमें गुं थे हुए लाल ( एक रत्न ) खुल-खुलकर गिरते हैं | वेरियों के कुढ में उत्पात क्‍योंन 
हो, जब कि वहाँ काले बादल ( वेरियों को स्त्रियों के बिखरे हुए केश ) अंगारे ( लाल मणियाँ ) 
बरसाते हैं॥ श्८यर॥.. क्‍ 

९ 
चतुथे विभावना 


लक्षण-- दोहा क 


जहाँ प्रगट भूषन भनत हेतु काज ते होय। 
सो विभावना ओऔरऊ कहत सयाने लोय॥ १६० ॥ 


भूषण कहता है, जहाँ काये से कारण की उत्पत्ति हो, वहाँ भी विभावना अलंकार 
होता है ॥ १६० ॥ 


उदाहरण 
अचरज भूषन मन बढ़यो श्रीसिवरांज खुमान। 
तव कृपान धुव धरम ते भयो प्रताप कृसान॥ १९१॥ 


मृषण कवि-कृंत ६३ 


श्रीशिवराज, भूषण के मन में यह देखकर आश्चय बढ़ा कि तुम्हारी कृपाण के धुएँ से प्रताप 
की आग -पेदा हुई ( तलवार का रंग धुएँ का-सा होता है, और प्रताप या तेज की उपमा अग्नि 
से देना स्वाभाविक ही है )॥ १६१॥ 


तथा--कवित्त 
साहितने सिव तेरो सुनत पुनीत नाम धाम धाम सबही को 
पातक कटत है। तेरो जस काज आज सरजा निहारि कबि मन भोज 
बिक्रम कथा ते उचटत है ॥ भूषन भनत तेरों दान संकलप जल 
अचरज सकल मही में लपटत है। और नदी नदन ते कोकनद होत 
तेरो कर कोकनद नदी-नद प्रगटत है ॥ १९२ ॥ 


हे शाहि के पुत्र शिवा नी, तेरा पवित्र नाम सुनते हो घर-घर सबके पाप कट जाते हैं । हे 
सरजा, तेरे यश के काये को देखेकर आज विक्रमादित्य और धहाराज भोज की कथा से कवि का 
मन उचट जाता है ( अथोत्‌ तेरे यश के आगे विक्रम और भोम के यश का वन करने में 
कवि का मन नहीं लगता ) | भूषण कहता हे, तेरे दान के संकल्प का जल सारी पृथ्वी में अचरज 
भर देता हे | और नदियों तथा नदों से लाल कमल निकलते हैं, पर तेरे कर-कमल से ( दान 
संकल्पू-जल के ) नदौ-नद प्रकट होते हैं ॥ १६२॥ 


विशेषोक्लि 
लक्षण -- दोहा 
जहाँ हेतु समरथ भयहु प्रगट होत नहिं काज। 
तहाँ बिसेसेकति कहत भूषन कबि सिरताज॥ १€३॥ 


जहाँ कारण समथ ( प्रबल ) होने पर भी काय नहीं प्रकट होता, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार 
होता है ॥ १६३ ॥ 


_ उदाहरण--सबैया 
दे दस पाँच रुपेयन को जग कोऊ नरेस उदार कहायो। 
कोटिन दान सिवा सरजा के सिपाहिन साहिन को बिचलायो॥ 
भूषन कोऊ गरीबन सो. मिरि भीमहु ते बलवंत गनायो। 
दोलत इन्द्र समान बढ़ी पे खुमान के नेक गुमान न आयो॥ १९६४॥ 
जगत में कोई राजा दस पाँच रुपए देकर ही उदार कहलाना चाहता है, पर सरजा शिवाजी के 


६४ शिवराज-मूषण 


करोड़ों के दान ने सिपाहियों और शाहों को विचलित -चकित--कर दिया है। भूषण कहता है, 
कोई गरीबों से भिड़कर- लड़कर--अपने को भौमसेन से भी बढ़कर बलवान गिनता है; पर शिवा नौ 
की दौलत (वैभव ) इन्द्र के समान बढ़ने पर भी उनके मन में तनिक भी घमंड नहीं आया।। १६४ ॥ 
असम्भव 
लक्षण--दोहा 
अनहबे की बात कछु प्रगट भई सी जानि। 
तहाँ असंभव बरनिये सोई नाम बखानि॥ १९५॥ 
जहाँ असंभव-सी बात वर्णन की जाय, वहाँ असंभव अलंकार होता है॥ १९४ ॥ 
उदाहरण 
आओरेग यों पछितात में करतो जतन अनेक । 
सिवा लेइगो दुरग सब को जाने निसि एक ॥ १६६ ॥ 
औरंगज्ञ ब अपने मन में यों पछताता है कि में अनेक यज्ञ करता, लेकिन यह कौन जानता 
था कि शिवाजी एक ही रात को सब किले ले लेगा १ ॥ १९६॥ 
तथा--कवित्त 


जसन के रोज यों जलूस गहि बेख्यो जोथ्ब इन्द्र आंबे सोऊ लागे 
ओरेंग की परजा। भूषन भनत तहाँ सरजा सिवाजी गाजी तिनको 
तुजकु देखि नेकहू न लरजा॥ ठान्‍यो न सलाम भान्यों साहि को 
इलाम धृमधाम के न मान्यो रामासेंह हू को बरजा। जासों बेर करि 


भूप बचे नदिगंत ताके दनन्‍त तोरि तखत तरे ते आयो सरजा॥ १६७॥ 


जशन ( उत्सव ) के दिन बादशाह औरंगज़ ब यों जलूस के साथ बैठा कि इन्द्र भी जो आवे, 
तो वह उसकी भा ( रेयत ) जान पड़े | मूषण कहता है, वहाँ सरना शिवाजी वीर शाह और 
उसझे साथियों को शान या रोब को देखकर ज़रा भी नही काँपा । उसने सलाम नहीं क्रिया, 
शाह की आज्ञा को तोढ़ा, और धूमधाम करके रामसिंह# का भी बरजना नहीं माना । लिस 


# यह जयपुर के राजकुमार और मिर्ज़ा जर्यासह के बेटे थे। इतिहास के पाठक जानते हैं कि मिर्जा जर्यासह जब 
चढ़ाई करके दच्चिण गए, तब शिवाजी ने उन्हें एक पत्र लिखा था, जिसमें हिंदू होकर हिंदू के विरुद्ध युद्ध करने के 
किये उन्हें मीठी भत्सना दी थी। जयसिंह ने ही समरा-बुझाकर शिवाजी को दिल्ली मेजा था और यह प्रतिज्ञा. की 
थी कि खादशाह डनका सम्मान करेगा, दरा। न होगी। कु अर रामासह ने बादशाह का बुरा रुज़ देखकर पिता की 
प्रतिज्ञा रखने के किये शिवाजी को दिल्ली से निकक्ष भांगने में सड्वायता पहुँचाई थी । द जा 


भूष॑ण कवि-कृंत ६५ 


और ंगज़ ब से बैर करके कोई राजा दिगन्त ( दिशाओं के छोर ) में भी भागकर नहीं बचता, उसी 


के दाँत तोड़कर ( मान मदन करके ) तख़्त के तले से ( पास से ) शिवःजी चले आए ( और 
शाह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका ) ॥ १९७॥! 
असंगति प्रथम 
लक्षण--दोहा 
हेतु अनत ही होत जहँ काज अनत ही होय । 
ताहि असंगति कहत हैं भूषन सुमति समोय ॥ १६८॥ 
कारण जहाँ अन्यत्र हो और काय अन्यत्र, वहाँ असंगति अलंकार होता है॥ १९८॥ 
उदाहरण--कवित्त इ 
महाराज सिवराज चढ़त तुरंग पर ग्रीवा जाते ने कर गनीम अति - 
बल की। भूषन चलत सरजा की सेन भूमि पर छाती द्रकति है 
खरी अखिल खल की ॥ कियो दौरि घाव उमरावन अमीरन पे गई 
कटि नाक सगरेईं दिली दल की । सूरत जराइ कीन्हों दाह पातसाह 
उर स्याही जाय सब पातसाही मुख कलकी॥ १६6६॥ 


महारान शिवरान जब घोड़े पर चढ़ते हैं, तब महाबली शत्रु कौ गदन भुक 
जाती है। भूषण कहता है, पृथ्वी पर शिवाजी की सेना के चलने पर संपूरा दुष्टों की छाती दरक 
जाती है। शिवाजी ने जब दौढ़कर अमौर-उमराबों पर चोट करके उन्हें घायल किया, तो सारे 
दिल्‍ली के कटक की नाक कट गई ( बेइज्जती हो गई )। शिवाजी ने सूरत शहर को जलाया 
तो बादशाह की छाती में जलन होने लगी, और उसकी सारी स्याही जाकर बादशांहौ 
( सततनत ) के मुख एर कलकी ॥ १६९॥ 


असंगति द्वितीय 
लक्षण--दोहा 
आन ठोर करनीय सो करे ओर ही ठोर। 
ताहि असंगाति और कवि भूषन कहत सगोर ॥ २००॥ 


ओर जगह करने का काम और ही जगह जहाँ क्रिया जाप, वहाँ भी असंगति अलंकार 
होता है ॥| २०० ॥ 


६६ शिवराज-भवषण 
उदाहरण--क वित्त . 


भूपति सिवाजी तेरी धाक सों सिपाहिन के राजा पातसाहन के 
मन ते अहं गली। मॉंसिला अभंग तू तो ज़ुरतोी जहाँई जंग तेरी एक 
फते होत मानो सदा संग ली ॥ साहि के सपृत पूहुमी के पुरहृत कवि 
भूषन मनत तेरी खरगउ दंंगली। सन्नुन की सुकुमारी थहरानी 
सुन्दरी ओ सच्रु के अगारन में राखे जंतु जंगली ॥ २०१ ॥ 

हे महारान शिवाजी, तेरे आतंक से सिपादियों ( शूरों ), राजों और बादशाहों के मन से 
अहंकार गिर गया | हे भौंसिला, तू अभंग है, टूटनेवाला नहीं है । तू जहाँ युद्ध करता है, वहाँ 
तेरी हा फ्रवह होती है। उसको ( विजय को ) मानव तूने सदा संग ले रक्खा हैं। हे शहि के 
, सपूत, हे पृथ्वी के इन्द्र; कवि भूषणा कहता है, तेरी दंगलो तलवार ने भी शत्रुओं हें की सुकुमारी 
सुन्दरी खतरियों को केंपा दिया है और शत्रुओं के घरों में जंगली जानवर रख दिए हैं, अथात्‌ उन्हें 

उजाढड़ कर भंगल बना दिया है ॥ २०१॥ क्‍ 

असंगति तृतीय 
लक्षण--दोहा 
करन लगे ओरे कक करे. औरई काज। 
तहीं असंगति होत है कहि भूषन कविराज ॥ २०२॥ 
भ्ाँ करने तो कुछ ओर लगे, पर काम और ही कर बैठे, वहाँ भी असंगति होती है ॥२०२॥ 
उदाहरण-- सबैया 

साहितने सरजा सिव के गुन नेकहु भाखि सकयो न प्रबीनो । 

उद्यतहोत कछू करिबे को करे कछु बीर महारस भीनो ॥ 

हाँ ते गयो चकते सुख देन को गोसलखाने गयो दुख दीनो । 
जाय दिली दरगाह सुसाह को भूषन बेरि बनाय ही लीनो ॥ २०३॥ 


भूषण कहता है, शाहितनय सरजा शिवाजी के गुण को प्रधीण लोग तनिक भी नहीं कह 
सके । वीरुरस में सना हुआ वह करने को कुछ उद्यत होता है, पर करता कुछ और ही है। 
यहाँ से चकत्ता ओरंगज़ ब को सुख देने के लिये गया, पर ग़सलखाने में जाकर औरंगज़ब को 
दुःख दिया | दिल्‍लो की दरगाह में जाकर शाह को अपना बेरी ही बना लिया ॥ २०३॥ 


भूषण कंवि-कृत ६७ 


विषम 
लक्षण--दोहा 
कहाँ बात यह कहेँ वहे यों जहँ करत बखान । 
तहाँ बिषम भूषन कहत भृूषन सुकबि सुजान॥२०४॥ 
कहाँ यह बात और कहाँ वह, यों जहाँ बखान फिया जाय, वहाँ विषम अलंकार होता है ।।२०४॥ 
उदाहरण--सबैया 


जावलि बार सिंगारपुरी ओ जवारि को राम के नेरि को गाजी। 

भूषन भोसिला भूपति ते सब दूरि किये करि कीरति ताजी॥ 

बेर कियो सिवजी सों खवासखाँ डॉड़िये सैन बिजपुर बाजी। 

बापुरों एदिल साहि कहाँ कहां दिल्‍ली को दामनगीर सिवाजी ॥२०४॥ 
जावली ', बार ', सिंगारपु"-', जवारि रामनेरि ( रामनगर ) के जो गाजी ( शैर-वोर ) 

थे, उन्हें भौसिला-भूपति शिवा नौ ने मार भगाया और अपनी कौति ताज़ी की ! ख़ासखाँ # 

ने शिवाजी से वैर किया तो बौजापुर में ही शिवाजी की सेना के नगाड़े बजे। कहाँ बेचारा 


आदिलशाह ( बीजापुर का ) और कहाँ दिल्‍ला फूतेह करने का दावा रखनेवाला शिवानी ! 
अन्तर महदन्तरम्‌ ([! || २०४ ॥ 


ले परनालों सित्रा सरजा करनाटक लों सब देस बिगँचे। 
बेरिन के भगे- बालकबृन्द भने कबि भूषन दूरि पहुँचे ॥ 
नॉघत नॉघत घोर घने बन हारि परे यों कटे मनो कूँचे । 
राजकुमार कहाँ सुकुमार कहाँ बिकरार पहार वे ऊँचे ॥२०६॥ 


सरजा शिवा ने परनाला लेकर कर्नाटक तक सब देशों का तहसनहस कर डाला या उन्हें 
अपने हाथ में कर लिया। भूषण कहता है, वेरियों के बालकहन्द भागे और वे दूर पहुंचे । घोर 


(१ ) यहाँ चंद्राव मोरे का राज्य था। शिवाजी का इस पर अधिकार सन्‌ १६५१४ में हुआ था। यहीं भअफ- 
ज़न्नख़ां, शिवाजी के हाथ से, सन्‌ १६२६ में मारा गया था। 
( २ ) यह स्थान जावली के पास ही था । 
( ३ ) यह सितारा के दक्तिण-पश्चिम कोण में है । सन्‌ १६६१ में हसपर शिवाजी का क़डज़ा हुआ था | 
(४ ) हसे जयपुर भी कहते हैं। राजपूताने का जयपुर इससे भिन्न है । | 
# शिवाजी से हखेने कईं युद्ध किए | यह चीजापुर के मुख्य बज़ीर ( ज़ां मोहम्मद ) का बेटा था | पीछे आदिल 
शाह के कससिन बेटे ( सुश्तान सिकंदर ) का गारजियन हुआ। यह औरंगज़ंब से मिज्ञ गया था। अंत को 


पु 


बहलोक्षज्री की साक्षिस से मारा गया। 


द्८ क्‍ शिवराज-मूषण 
घने वन नॉधते-नाँपते हारकर यों गिर पड़े, जैसे उनके बचे ( घुड़नस, जो पैर में होती है ) 
कट गए । कहाँ सुकुमार राजकुमार और कहाँ वे विकराल उँचे पहाड़ ! ॥ २०६॥ 

सम 


क्‍ लक्षण--दोहा 
जहाँ दुहूँ अनुरूप को करिये उचित बखान। 
सम भूषन तासों कहत भूषन सकल सुजान ॥ ९०७॥ 
जहाँ दोनों अनुरूप वस्तुओं का उचित बखान किया जाय, वहाँ सम अलंकार होता है ॥२०७॥ 
क्‍ उदाहरण --सवैया 
पञ्ञ हजारिन बीच खड़ा किया में उसका कुछ भेद न पाया। 
भूषन यों कहि ओऑरेंगजेब उजीरन सो बेहिसाब रिसाया॥ 
कम्मर की न कटारी दई इसलाम ने गोसलखाना बचाया । 
जोर सिवा करता अनरत्थ मली भई हत्थ हथ्यार न आया ॥ २०८॥ 


भूषण कहता हे--औरंगजेब अपने वज़ौरों से कहनेलगा कि “मैंने उसे पंजहजारी मनसबदारों 
बीच खड़ा क्रिया ( पर वह सन्तुष्ट नहीं हुआ ); उसका कुछ भेद न पाया (वह क्‍या चाहता 

/ यह सम में नहीं आया) वह (अथोत्‌ शिवाजी बेहद खफा हुआ) | उसने कमर का कटारी नहीं 
दी | इसलाम ( अथात्‌ दीन अथवा ईश्वर ) गुसलखाना बचाया ( अथाद्‌ गुसलखाने में मेरी 
जान वचाई ) | शिवा ज़रूर अनर्थ कर डालता; अच्छा हुआ, जो उसके हाथ में (उस समय ) 
हथियार नहीं आया?” ॥ २०८ ॥ 


क्‍ तथा--दोहा 
कछ न भयो केतो गयो हाख्ो सकल सिपाह। 
भली करे सिवराज सों ओरँग करे सलाह॥२०६॥ 


( शाह के पक्त के लोग कहते हैं) अभी कुद् नहीं हुआ; कितना गया है। सब सिपाही 
( योद्धा ) हार गए। औरंगज़ेब अच्छा करे, नो शिवराज से सुलह कर ले ॥ २०६॥ 


विचित्र 
क्‍ लक्षण 
जहाँ करत हैं जतन फल चित्त चाह बिपरीत। 
भूषन ताहे बिचित्र कहि बरनत सुकबि विनीत॥ २१ ०॥ 


मृषण कवि-छुंत घ्ह 
जहाँ प्रकट में यत्र कुड और क्रिया जाय, पर चित्त में उसके विपरीत फल की चाह हो, वहाँ 
विचित्र अलंकार होता है ॥ २१०॥ 
उदाहरण 
तें जय सिंहहिं गढ़ दिये सिव सरजा जस हेत। 
लीन्हे केयो बरस में बार न लागी देत॥२११॥ 


है सरणा शिवाजी, तू ने यश के लिये राजा जयत्तिह # को क्िले दिये। लिया तो उन्हें 
कई वर्षों में था, पर देने में कुछ भी देर नहीं लगी ॥| २११ ॥ 
तथा--क वित्त 


बेदर कल्यान दे परेक्का आदि कोट साहि एदिल गँवाय हें नवाय 
निज सीस को। भषन भमनत भागनगरी क॒त॒ब साई दे करि गँवायो 


रामगिरि से गिरीस को॥ भोंसिलाभुवाल सहितने गढ़पाल दिन 
दोऊ न लगाये गढ़ लेत पँचतीस को। सरजा सिवाजी जयसाह 
8 फ कर श्ः 4 आप 
मिरजा को लीने सोगनी बढ़ाई गढ़ दीन्हे हें दिनीस कोी॥ २१२॥ 
भूषण कहता है, आदिलशाह ने बेदर |, कल्यान [, परेआ ( परेंदा ) आदि के क़ले अपने 
शीश को नवाकर ( भ्ुकाकर ) गँवाए ( अर्थात शिवानी को दिए ); कुतुबशाह ने भागनगरी 
( भागनेर ) देकर रामगिरि-जेसे पहाड़ी किले को गँवाया; भोंसिला-भूपाल गढ़पाल सरजा 
शिवाजी ने जिन पेंतिस क्िलों को लेने में दो दिन भी नहीं लगाए, उन्हीं को सौ गुनी बड़ाई 
लेकर मिर्जा जयसिंद की माफत दिल्‍ली के बादशाह को दे ढाला ॥ २१२॥ 
लक्षण--दोहा 


जहँ मनबांढित अरथ ते प्रापति कछ अधिकाय। 
तहाँ प्रहरषन कहत हैं भूषन जे कबिराय॥ २१३॥ 
जितना चाहो, उतने से अधिक जहाँ कुछ मिले, वहाँ प्रहषेण अलंकार होता है | २१३ ॥ 


न्जाज ना पता का 











+$ यह महाराज बढ़ वीर और राजनीतिज्ञ ये | इन्हें बादशाह से मिरज्ञा की उपाधि मिक्की थी । हनका जिक्र 
पहले रामसिह-संबधी नोट में झा चुका है ! हनसे शिवाजी को दबना पढ़ा था। इन्हें शिवाजी ने मुग़लों फे सब क़िल्ले 
और झइमदनगर के निज्ञामशाही थादशाहों से जीते हुए ३२ में से २० क़िले वापस देकर संधि की थी .। राजा 
जयासह की रृत्यु विष देने से हुईं । सन्‌ १६६६ के मार्च की यह घटना है । इन्हें बादशाह ने छुःहजारी समसथ 
दे रक्‍खा था । | 

| यह बहमन-वंश के बादशाहों की राजघधानी थी । 

+ थह सूथा कॉकण में था। निक्षामशाही बादशाहों का पहले यहाँ राज्य था। सन्‌ १६३३ में झदिकशाह ने 
और सन्‌ १६४८ में उससे शिवाज़ी ने इसे जीत लिया । 


: ७० शिवराज-मूषण 
उदाहरण--कवित्त 


साहितने सरजा की कीरति सों चारो ओर चाँदनी बितान दिति 
छोर छाइयतु है। मषन भमनत ऐसो भूप भोंसिला है जाको हार 
भिच्छुकन सो सदाई भाइयत है॥ महादानी सिवाजी खुमान या जहान 
पर दान के प्रमान जाके यों गनाइयत॒ है। रजत की होस किये हेम 
पाइयतु जासों हयन की होस किये हाथी पाइयतु है॥ २१४ ॥ 


शाहितनय सरजा शिवानी की कीर्ति से चारों ओर पृथ्वी के छोर तक चाँदनी के वितान 
. ( चँदोवे ) छा जाते हैं| भूषण कहता है, भौंसिला-भूप ऐसा है, जिसका द्वार भिक्षुकों को सदा 
, भाता है। खमान शिवाजी इस संसार में महादानी हैं, जिनके दान का प्रमाण यों गिनाया 
_ ज्ञाता है कि चाँदी की इच्छा करने पर सोना मिलता है ओर घोड़ की इच्छा करने पर हांथी 
प्राया जाता है ॥ २१४॥ 
विषादन 
लक्षण--दोहा 


जहेँ चितचाहे काज ते उपजत काज बिरुदड। 
ताहि विषादन कहत हैं भषन बुद्धि बिसुड ॥ २१५॥ 
नहाँ इच्छित काय से विरुद्ध काय उत्पन्न हो, वहाँ विषादन अलंकार होता है ॥ २१५॥ 
उदाहरण--सवैया 


दारहि दारि मुरादहि मारि के संगरसाह सजे बिचलायो 
के कर में सब दिल्ली की दोलति ओर हु देस घने अपनायो॥ 
बेर कियो सरजा सिव सो यक ओरेँंग के न भया मनभायो | 
फोज पठाई हुती गढ़ लेन को गाँठिहु के गढ़ कोट गँवायो ॥२१६॥ 


दारा ( अपने बड़े भाई ) को मारकर, मुराद ( यह भी भाई था ) को मारकर, रद में शाह 
सुजा ( यह तीसरा भाई था ) को हराया ( श्ररंगजेब के तीनों भाई उसके हाथ से मांरे गए 
थे ) | फिर दिल्‍ली की सब दौलत हाथ में करके और भी घने देश अपने अधिकार में कर लिए | 
पर जब सरना शिवाजी से वैर किया, तब औरंगज़ब के मन की वात नहीं हुई | उसने अपली सेना 
गढ़ लेने को भेनी, लेकिन अपनी गाँठ के भी गढ़ और कोट गंगा दिए | ॥ .२१६॥. - . 


भूषण कवि-छतक ७*ै 
््ि तथा--दोहा 
महाराज सिवराज तब बेरी तजि रस रुद्र । 
बचिबे को सागर तिरे बढ़े सोंक-समुद्र ॥ २३७॥ 


हे महाराज शिवराज, तेरे बैरी रौद्र रस ( अथात्‌ युद्ध ) त्यागकर बचने के लिये सागर के 
पार उतर गए, पर वे शोक के सागर में डूब गए।। २१७ ॥ 


अधिक 
लक्षण 
जहाँ बड़े आधार ते बरनत बढ़ि आधेय। 
ताहि अधिक भूषन कहत जानि सुग्रंथ प्रमेय ॥ २१८॥ 


जहाँ आधार से आधेय को. बढ़ाकर उसका .वरशन किया जाय, वहाँ अधिक अलंकार 
होता है ॥ २१८॥ क्‍ 


सिव सरजा तव हाथ को नहिं बखान करि जात। 


जाको बासी सुजस सब त्रिभुवन में न समात॥ २१६ ॥ 


है सरजा शिव,जी, तुम्हारे हाथ का बखान नहीं किया जा सकता, जिसमें रनेवाला .. 
तुम्हारा सुयश त्रिभुवन में नहीं समाता ॥ २१६ ॥ 


तथा--कवित्त 
सहज सलीलसील जलद्‌ से नील. डील पब्बय से पील देत 
नाहिं अकुलात है। भूषन भनत महाराज़ सिवराज देत कंचन को 
ढेर जो सुमेरु सो लखात है॥ सरजा सवाई कासों करि कबिताई तव 
हाथ की बड़ाई को बखान करि जात है। जाको जस टंक सातो दीप 
नव खंड महिमंडल की कहा ब्रहमंड ना समात है ॥ २२० ॥ 


सहज ही लीला करमे के स्वभाववाले, पानी ( अथात मेघ ) के समान नौले रंगवाले, पहाड़ के 
समान ऊँचे दौलडौल के ( अथवा वज्ञ के समान कठोर शरीर के ) हाथी देते शिवाजी नहीं अकु- 
लाते अथोत्‌ नहीं ऊबते | भूषण कहता है, महाराज शिवराज सुबण का ढेर देते हैं, नो सुमेरु 
सा देख पढ़ता है.। हे सरना, कवित्स करके तुम्हारे सुयश का बखान किससे किया जा सकता 


७ शिवराज-मृष॑णं 
है ! तुम्हारा 2 क ( एक छोटी तौल, छटाँक का छठा हिस्‍सा ( अथाव्‌ थोड़ा-सा भी यश सातो 
द्वीप#, नवो खण्डां पृथ्वी मएढल की कोन कहे, सारे ब्रक्षाणड में नहीं समाता || २२० ॥ 
अन्योन्य द 
लक्षण--दोहा 
अन्योन्या उपकार जहँ यह बरनन ठहराय । 
ताहि अन्योन्या कहत हैं अलंकार कबिराय ॥ २२१ ॥ 
जहाँ परस्पर एक से दूसरे की शोभा अथवा उपकार होने का वर्णन किया जाय, वहाँ 
अन्योन्य अलंकार होता है ॥ २२१ ॥ 
उदाहरण--सबैया 
स््‌ तो हे ७.३ कादर 
तो कर सों दविति छ्वाजत दान हे दानहू सों अति तो कर छाजे । 
तैंही गुनी कि बड़ाई सजे अरु तेरी बड़ाई गुनी सब सजे॥ 
'भूषन तोहि सों राज बिराजत राज सों त सिवराज बिराजे। 
तो बल सो गढ़ कोट गजें अरु त्‌ गढ़ कोटन के बल गाजे॥ २२२॥ 
हे शिवांजी, पृथ्त्री पर तेरे हाथ से दान को शोभा होती है और दान से तेरा हाथ सुशोभित 
होता है। तू गुणी लोगों की बढ़ाई करता है और गुणी लोग भी तेरी बढ़ाई करते हैं। भूषण 
कहता है, के राज्य कौ शोभा होती है और राज्य से तू शोभायमान है| तेरे बल से गढ़- 
कोट ( अथाव उनमें रहनेवाली सेना ) गरजते हैं, और तू गढ़-कोटों के बल गरजता है ॥२२२॥ 


विशेष 
लक्षण--दोहा 
बरनत हैं आधेय को जहँ बिनही आधार । 
ताहि बिसेष बखानहीं भूषन कबिसरदार ॥ २२३ ॥ 


जहाँ आधेय को बिना आधार के वर्णन किया जाय, वहाँ विशेष अलंकार होता है ॥२२३१॥ 
क्‍ उदाहरण क्‍ 


सिव सरजा सो जंग ज़ुरि चन्द्रावत रजवन्त । 
राव अमर गो अमरपुर समर रही रज तन्‍त॥ २२४॥ 








# सात द्वीप ये हैं--जंबू, प्याक्ष, कुश, कीच, शाक, शातमति, फुकर । ( भागषत ) 
. | गय खढ़ ये हैं--भारत, इल्ाबत, किस्पुरुष, भवाश्व, केतुमाल, हिरणयक, रम्य, हरि, कुद। ( भागवत ) 


भूषण कवि-कृत॑ ७३ 

. सग्जा शिवाजी से युद्ध में भिड़कर तेहेब ला- जोशीला चन्दावतवंशी राव अमरसिंह# 
अमरपुर ( स्वर्ग ) चला गया; पर उसको वौरता समर में रह गई ॥ २२४ ॥ 

उदाहरण--क वित्त 

सिवाजी खमान सलहेरि में दिलीस दल कीन्हो कतलाम करबाल 

गहि कर में । सुभट सराहे चन्दावत कछवाहे ढाहे मुगलोी पठान फर- 

कत परे फर में ॥ मृूषन मनत भोंसिला के भट उदभट जीते घर 

आए धाक फेली घर घर में। मारु के करेया अरि अमरपुरे गे तऊ 

अजों मारु मारु सोर होत है समर में॥ २२४॥ 
खुमान शिवाजी ने तलवार हाथ में लेकर सलहेरि के युद्ध में दिल्लौश्वर के दल में क्रत्तेआम 
कर दिया । सराहे अ्रथात्‌ मशहूर सुभट चंदावत और कछवाहे काट-काट कर गिरा दिए। पग़ल 


5 


ओर पठान भी फर ( फड़-मैदान ) में पड़े फटकने थे । भूषण कहता है, भोंसिला शिवाजों के 
उद्धर भट ( विकट योद्धा ) समर जीतकर घर लौट आए और उनकी. धाक घर-घर में फेल गई। 
मार के करनेवाले यद्यपि स्वगे चले गए, तथापि अभी तक समरभूमि में “मारो-मारो” का शोर 
होता है।॥। २२५ ॥ 


व्याघात 
लक्षण-- दोहा 
ओर काज करता जहाँ करे ओऔरई काज। 
ताहि कहत ब्याघात हैं भूषन कबि-सिरताज ॥ २२६॥ 


जहाँ और प्रकार का काम करनेवाला और ही प्रकार का काम करे, वहाँ व्याप्रात अलंकार 
होता है | २२६॥ 


उदा।हरण--सवैया 
ब्रह्म रचे पुरुषोत्तम पोसत संकर सृष्टि सँहारनहारे। 
त हरि को अवतार सिवा नपकाज सँवारे सब्रे हरि वारे॥ 
भूषन यों अवनी जवनी कहें कोऊ कहे सरजा सों हहा रे। 
तू सबको प्रतिपालन हार बिचारे भतार न मार हमारे॥ ४२७॥ 
# उदयपुर के चंदाजी एक वीर सामम्त थे | उन्हीं के व शज चन्दावत कहलाते हैं | राव कॉम द सन्दावत से 


शिवाजी के युद्ध होने की बात ( इतिहास में न मिलने पर भी ) भूषण ने कई छु दा में कही है। संभव है, यह 
औरंगज़ व. के पत्ष में रहे हों । | | रा 








१७० 


७४ शिवरांज-मूषण 


ब्रा खह्टि को रचने हैं, विष्णु उसका पालन और शंकर संहार करते हैं| हे महाराज शिवा, 
तू हरि का अवतार है | तूने हरि क सभी काम सँँवारे, बनाए या पूरे किए हैं| मूषण कहता है, 
पृथ्वी-तल पर यवनी ( मुसलमानिने ) कहती हैं कि कोई सरणा से हमारी यह बात कहे कि हम 
हा हा खाती हैं, अथोत्‌ शरणागत हैं | तू सबका प्रतिपालन करनेवाला है । हमारे बेचारे पतियों 
की न मार ॥ २२७॥ 


तथा--कवित्त 


वे लक पर फे 


कसत में बार बार वेसोई बलन्द्‌ होत बेसोई सरस रूप समर 
भरत है। भूषन भनत महाराज सिवरांजमनि सघन सदाई जस- 
कूलन धरत है॥ बरछी कृपान गोली तीर केते मान जोरावर गोला 
बान तिनहेँ को निद्रत है। तेरो करबाल भयो जगत को ढाल अब 
सोई हाल म्लेच्छन के काल को करत है ॥२२८॥ 


: तेरा खब़ कसते में ( खींचते में ) वैसा ही बलंद ( ऊँचा ) होता है, समर में वैसा - ही सरस 
( गौला ) रूप धारण करता है। भूषण कहता है, हे उृपमरिण महारान शिवराज, वह सदा घने 
यश के फूलों को धारण करता है ( ढाल पर भी फूल जड़ रहते हैं ) | बरछी, तलवार, गोली, 
तार की क्या गिनती, जोरदार जो गोला-बान हें, उन्हें भी कुछ नहीं समभता। ऐसा तेरा 
करबाल ( खब ) जगत के लिए हाल ( रक्षक या आड़ ) हुआ | पर हाल में ( आजकल ) 
वही स्‍्लेच्छों के लिये काल हा रहा है ॥ २२८॥ 
गुम्फ 
लक्षण--दोहा 
परब प्रब हेतु के उत्तर उत्तर हेतु। 
या बिधि धारा बरनिए गुंफ कहावत नेतु ॥ २२6 ॥ 


पूवे-पूव-वशित वस्तु को उत्तरोत्तर कारण कहकर णहाँ वर्णन किया जाय, वहाँ गुम्फ 
झलंकार होता है ( इसे कारण-माला भी कहते हैं )॥ २२६ ॥ 


उदाहरण--सवैया 


संकर की किरपा सरजा पर जोर बढ़ी कबि भूषन: गाई । 
ता किरपा सों सुबुद्धि बढ़ी मुव भोंसिला साहि-तने की सवाई॥ . 


मूषण कवि-क्रृत ३ 


राज सुबुद्धि सो दान बढ़चो अरु दान सों पुन्यसम॒ह सदाई । 
पुन्य सो बाढ़यो सिवाजी खुमान खुमान सों बादी जहान भलाई ॥ २३ ०॥ 


कवि भूषण ने जिसे गाया है, वह शंकर की कृपा सरगना शिवाजी पर अधिकाधिक प्रबल 
होकर बढ़ी है | उस शंकर की कृपा से शाहितनय भौंसिला की सुबृद्धि सवाई बढ़ी । सुबृद्धि से 
राज्य बढ़ा, दान बढ़ा, अथवा राजा की सुबु द्ध से दान बढ़ा और दान से सदैव पुएय बढ़ा । पुण्य 
से खुमान शिराजी बढ़े, और शिवानी से संसार की भलाई बढ़ी ॥ २३० ॥ 


तथा--दो हा 


सुजस दान अरु दान धन धन उपजे किरवान। 
सो जग में जाहिर करी सरजा सिवा खुमान॥ २३१॥ 
सुयश दान से, दान धन से, धन तलवार ( के ज़ोर ) से उत्पन्न होता है--यह बात जगत 
में शिवाजी ने प्रकट कर दी ॥ २३१ ॥ | 
एकावली 
लक्षण--दोहा 
प्रथम बरनि जहेँ छोड़िये जहां अरथ की पॉँति। 
बरनत एकावलि अहे कवि भूषन यहि भाँति॥ २३२॥ 
पहले कुद्ध वर्णन करके आगे उसे छोड़कर कुड् अन्य वर्णन कौजिए, परन्तु अथे का सिल- 
सिला बना रहे, वहाँ एकावली अलझ्लार होता है ॥ २३२ ॥ 
ह उदाहरण--ह रिगीत छन्द 
तिहुँ भुवन में भूषन भने नरलोक पुन्य सु साज में। 
नरलोक में तीरथ लसे महि तीरथों की समाज में॥ 
महि में बड़ी महिमा भली महिमें महा रज लाज में। 
रज लाज राजंत आज है महराज श्रीसिवराज में॥ २३३ ॥ 


भूषण कहता है, तीनों लोकों में पुण्य के सान में यह नरलोक पवित्र है। नरलोक में तीथस्वरूप 
तीथों में श्रेष्ठ पृथ्वी है| पृथ्वी पर बड़ी महिसा भली है| वह महिमा रज ( वीरता ) की लाज 
( रखने ) में है। आज वह वीरता कौ लाज महाराज श्रीशिवराज में विधमान है ॥ २२१ ॥ 


७६: ्ि शिवरान-मूषण 


मालादीपक ओऑ सर 
लक्षए- दो! 
दीपक एकावलि मिले मालादीपक होय। 
उत्तर उत्तर उतकरष सार कहत हैं सोय ॥ २३४॥ 


दीपक और एकावली के मिश्रण से मालादीपक अलंकार होता है। उसी में उत्तरोत्तर उत्कष 
का वरणन करने से सार अलझ्टार शोता हैं ॥ २३४॥ 


मालादीपक का उदाहरण--कवित्त 
मन कबि भषन को सित्र की भगति जीव्यो सिव की भगति जीत्यो 
साध जन सेवा ने। साध जन जीते या कठिन कलिकाल कलिकाल 
महाबीर महाराज महिमेवा ने॥ जगत में जीते महाबीर महाराजन 
ते महाराज बावनहू पातसाह लेवा ने। पातसाह बावनी दिली के पात- 
साह दिल्लीपति पातसाहे जीत्यो हिन्दूपति सेवा ने॥ २३५ ॥ 


भूषण कवि के मन को शिव की भक्ति ने जौता, शित्र की भक्कि को साधुननों की सेवा ने जीता, 
साधुजनों को इस कठिन कलिकाल ने जीता, कलिकाल को महामह्मावाले महावीर महाराजों ने 
जीता, महावीर महाराजों को बावनो बादशाहतों के लेनेव ले शा।हों ने जौता, उन बावनो बादशाहों 
को दिल्‍ली के बादशाह ने जीता और उस दिलली५ति बादशाह को हिन्दृपति महाराज शिवाजी 
ने जीता ॥ २३४५॥ 


सार का उदाहरण-सवैया 
आदि बड़ी रचना हे बिरंचि की जामें रहो रचि जीव जड़ो है। 
ता रचना महेँ जीव बड़ो अति काहे ते ता उरज्ञान गड़ो है॥ 
जीवन में नर लोग बड़े कबि भूषन भाषत पेज अड़ो है । 


है नर लोग में राजा बड़ो सब राजन में सिवराज बड़ो हे ॥ २३६॥ 

सबसे आदि में बढ़ी रचना विरंचि ( ब्रग्मा ) की है, जिसमें जीव ( चेतन या चर ) और 
जड़ ( अचेतन या अचर हृक्षादि ) रचे गए हैं। उस रचना में जौव ( जीवधागी ) बढ़ हैं; 
क्योकि उनके हृदय में ज्ञान है । जीवों में मनुष्य बढ़ा है; क्योंकि वह अपनी प्रतिन्ना या पेन पर 
ड्टा हा है| भूषण कहता है, उन मनुष्यों में राना बड़ा हे, और सब राजों में शिवगज 
बरा है | २२६॥। 


मूषण कवि-कृत ७७. 


यथामंख्य 
लक्षण--दहा 
क्रम सों कहि तिन+ अरथ क्रम सों बहुरि मिलाय । 
यथासंख्य ताको कहें भूषन जे कविराय॥ २३७॥ 


( वस्तुओं को ) क्रम से गिनाकर फिर उनका अथ जहाँ कहा जाय, वहाँ यथा संख्य अलझ्लोर 
होता है ॥ २३७ ॥। 


उदाहरण--कवित्त 
जेईं चहो तेई गहों सरजा सिवाजी देस संके दल ढुवन के जे वे 
बड़े उर के। भूषन भनत भोंसिला सों अब सनमुख कोऊ ना लरैया 
है धरेया धीर धुर के ॥ अफजलखान रुस्तम जमान फत्तेखान कूटे 
लूटे जूटे ये वजीर बिजेपुर के। अमर सुजान मोहकम बहलोलखान 
खाँड़े हाँड़े डॉँड़े उमराव दिलीसुर के ॥ २३८ ॥ 


जो चाहें, वे है जाकर सरजा शिवाजी के देश को गहें अथांत्‌ लड़कर लें | ( पर उन्हें यांद 
रखना चाहिए कि ) शिवाजी के बड़े कलेजे के भ्रथोंत्‌ हौसलेवाले जो शत्रु थे, उनरे दल शंक्रित 
हुए अथोत्‌ दहल गए । भूषण कहता है, अब ऐसा कोई धौरधुरन्धर वौर नहीं है, जो उनसे 
सामने होकर लड़े | अफ़ज़लखाँ, रुस्तमेज़खाँ #, फ़तहखाँ |, इन बीजापुर के वज़ौरों को शितञाजा 
ने क्रम से मरा, लूटा और सुलह करने को विवश किया। तथा दिलल्‍लौश्वर के उभरा चतुर 
झमरसिंह, मोहकर्मामह | और बहलोलखाँ>( को उन्होंने' खंडित ( घायल ) किया, पकड़कर 
छोड़ दिया और दंडित किया अथोत्‌ दंड-स्वरूप धन लेकर तब छोड़ा ॥ २३१८ ॥ 


पयोय 
लक्षण-- दोहा 
एक अनेकन में रहे एकहि में कि अनेक । 
ताहि कहत परजाय हें भूषन सुकवि बिबेक ॥ २३६॥ 





# परनात्वागढ़ के निकट सन्‌ १६५९६ में शिवाभी से इसे दुगंति के साथ हारना पड़ा था । 
| जजीरा के गढ़ में सन्‌ १६७० में इससे शिवजी का युद्ध हुग्रा । यह शिव्राजी से मिक्त रापा था ।तब हसके 
साथियों ने इसे क़ौद करके शिवाजी से युद्ध का क्रम जारी रखा । 
$ थह अमररासिह का पुत्र सन्‌ १६७१ में सलहरि की लड़ाई में शिवाजी का क़ोदी हुआ । 
४4 ३६६ नं० के छंद में हुसका जिक्र आया हैं। यह थीजापुर रियासत का योद्धा था । 


७८ शिवर। न-मूषण 
जहाँ अनेः में एक अथवा एक में अनेक रहें, वहाँ पयौय ( पयोयोक्ति ) अलझ्वार होता है॥ २३६ ॥ 
उदाहरण 
जीत रही ओरंग में सबे छत्रपति छॉँड़िं। 
तजि ताहू को अब रही सिव सरजा कर माँड्ि ॥ २४० ॥ 


सब अत्रपतियों ( राज्ों ) को छोड़हर विज्य्‌ औौरंगस ब में रशी थी। वह अब उसे भी 
छोड़कर सरजा शिव्राजी के हाथों को मंडित ( सशोभित ) कर रही है ॥ २४० ॥ 


तथा--क वित्त 
कोटगढ़ दें के मालमुलुक में बीजापुरी गोलकंडावारो पीछे ही 
को सरकतु है। भूषन भनत मोंसिलाभुवाल भुजबल रेवा ही के पार 
अवरंग हरकतु है ॥ पेसकर्से भेजत इरान फिरगान पति उनहेँ के 
उर याकी धाक घरकतु है। साहितने सिवाजी खुमान या जहान पर 
कीन पातसाह के न हिये खरकतु है ॥ २४१ ॥ 


मालमुल्क में कोट-गढ़ देकर बीजापुरी गोलकु डावाला गाजा पीछे ही को खिसकता है ( यानी 
सामना नहीं करता )। भूषण कहता है, भोंसिला-भुपाल के भुजबल के कारण औरंगज़ ब नमेदा के 
उस पार ही रहकर अपनी सल्तनत की रक्षा करता हैं (आगे नहीं बढ़ता )। ईरान और फिर गाने 
के स्वामी# शिवाजी को पेशकश ( नज़र ) भेजने हैं। कारण, उनके हृदय भी शिवाजी की 
धाक से धड़कते हैं | शाहितनय खुमान शिवाजी इस दुनिया में किस बादशाह के हृदय में नही 
खटकऊता १ ॥ २४१ ॥ 
ज»छ 


अगर के धूप धरम उठत जहाँई तहाँ उठत बग्रे अब अति ही 
अमाप हैं। जहाँई कलावत अलापें पुमधुर स्वर तहाँ भृत प्रेत अब 
करत बिलाप हैं॥ भूषन सिवाजी सरजा के बेर बेरिन के डेरन में 
परे मानो काह के सराप हैं। बाजत है जिन महलान में रूदंग तहाँ 
गाजत मतंग सिंघ बाघ दीह दाप हैं ॥ २०२ ॥ 


अगुरु की धूप के धुएँ जहाँ उठते थे, वहाँ अब अपार रे धूल उड़ती है। जहाँ कलावन्त 
( गवैये ) मधुर स्वर से अलापते थे, वहाँ भूत-प्रेत विलाप करते हैं | भूषण कहता है, सरना शिवाजी 
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भूषण कवि-ऋृत ७ 


्‌ै गिर 


से वैर करने के कारण, वैरियों के डेरों ( स्थनों ) पर जैसे शिसी का शाप पड़ गया है | उनके 
जिन महलों में मृदंग बजते थे, वहाँ अब हाथी, शेर, बाघ वग रह जगली जानवर बड़ी डपट के 
साथ गरणते हैं ॥ २४२ ॥ 


परेबृत्त 
लक्षण--दोहा 
एक बात को दे जहाँ आन बात को लेत। 
ताहि कहत परिबृत्त हें मूषन सुकबि सचेत॥ २४३॥ 
एक चौक्त देवर जहाँ दूसरी चौज़ लौ जाय, वहाँ परिदृत्त अलंकार होता हैं ॥ २४३॥ 
उदाइरण--कवित्त 
दच्छिन धरन धीर धरन खमान गढ़ लेत गढ़ धरन सों धरम 
दुवारु दे । साहि नरनाह को सपृत महाबाहु लेत मुल॒क महान छीनि 
साहन को मारु दे॥ संगर में सरजा सिवाजी अरिसिनन को सार 
हरि लेत हिंदुवान सिर सारु दे। भूषन | भुसिल जय जस को पहारु 
लेत हरज़ू को हारु हरगन को अहारु दे॥ २४४ ॥ 
दक्षिण का स्वामी और थेंये धारण करनेवाला खुमान गढ़पतियों से, उन्हें धर्म का द्वार देकर 
गढ़ लेता है ( अर्थात्‌ गढ़ के मालिकों को धमंतः गढ़ के द्वार की रक्षा का भार देकर उसका 
आधिपत्य आप लेता है )। महाराज शाहि का सपूत महाबाहु शिवाजी शाहों को मार देकर उनसे 
बड़े-बड़े मुल्क छीन लेता है। सरजा शिवाजो युद्ध में हिन्दुओं के सिर सार ( सराहना ) देकर 
शत्र-सेना का सार ( सारांश--उनका तेज या प्रण ) हर ४० है| भूषण कहना है, भौंसिला- 
भूप शिवाजी शिव को मु ढों की माला ओर शिव के गणों को आहार देकर जय के यश का पहाड़ 
( हेर ) लेता है ॥ २४४ ॥| 
परिसंख्य 
लक्षण--दोहा 
अनत बराजि कछ बस्तु जहँ बरनत एकहि ठोर। 
तेहि परिसंख्या कहत हैं भूषन कबि दिलदोौर ॥ २४५ ॥ 
किसी वस्तु या.बात को अन्यत्र बरन करके एक ही जगह जहाँ दिखलाया जाय, वहाँ परिसंख्य 
अलवर होता हे ॥ २४४॥ हा ः क्‍ 


८० शिवराज-भृषण 
उदाहरण--कवित्त 
कि ९. ७.५ ५ ९ः 
अति मतवारे जहाँ दुरदे निहारियत तुरगन ही में चंचलाई पर- 
कीति है। भूषन भनत जहाँ पर लगें बानान में कोक पच्छिनहि माहिं 
बिछरन रीति है॥ गुनिगन चोर जहाँ एक चित्त ही के लोक बँधें जहँ 
एक सरजा की गुन प्रीति है। कंप कदली में बारि बुंद बदली में 
सिवराज अदली के राज में यों राजनीति है ॥ २४६ ॥ 
शिवाजी के राज्य में अति मतत्राले हाथी ही देख पढ़ते हैं ( कोई आदमी नशा पीकर मतवाला 
नहीं होता ) ; चंचलता की प्रकृति केवल घोड़ों में हो पाई जाती है। भूषण कह ता है, पर (पंख ओर 
पत्तान्तर में शत्रु ) बाणों में शै लगते है; विछोह ( वियोग ) की रौति चकई- ४ ( पत्तियों के 
जोड़े ) में ही हें। गुगौगण ही केवल चित्त के चोर हैं। लोग एक शिवाजी के गुणों ( पक्षान्तर में 
रस्सी ) की प्रीति में ही बँधते हैं | काँपना केवल केले के पेड़ में ओर पानी के बू द केवल बादल में 
रहते हैं ( लोगों की आँखों में जल नहीं देख पड़ता )। न्यायनिष्ठ शिवराज के राज्य में ऐसी 
( उत्तम ) शाजनौति है॥ २४६ ॥ 
विकल्प 
लक्षण--दोहा 
के वह के यह कीजिए जहेँ कहनावाति होय । 
ताहि बिकल्प बखानहीं भूषन कबि सब कोय॥ २४७॥ 
या यह अथवा वह करो, ऐसी जहाँ कहनावत हो, वहाँ विकृरप अलंकार होता है || २४७ ॥ 
उदाहरण--सवेया 
मोरँग जाहु कि जाहु कुमाऊँ सिरीनगरे कि कबित्त बनाए। 
बांधव जाहु कि जाहु अमेरि कि जोधपुर कि चितोरहि धाए ॥ 
जाहु कृतुब्ब कि ऐदिल पे कि दिलीसहु पे किनि जाहु बुलाए। 
भूषन गाय फिरो महि में बनिहे चित चाह सिवाहि रिकाए ॥२४७८॥ 


कवित्त बनाकर ( कविता रचकर ) चाहे मोरंग# जाओ, या कुप ऊँ। जाओ, चाहे श्रीनगर 
जाओ । बन्धवगढ़| जाओ, चाहे आमेर>८ जाओ, चाहे जोधपुर या वित्तार दौड़े जाओ | 





ह # हिमालय पहाढ़ की तराह तक फैला हुआ सारन-चगरपारन ढिलों का एक हिस्सा, जिस पर सम १६६४ 
से १६७६ तक में मुगृत्ञों का अधिकार हुभ्ना। | गढ़वाल । ६ रीवा । 3२ जयपुर। | 


मूषण कवि-क्ृत ८१ 


चाहे कुतुबशाह के पास नाओ, चाहे आदिलशाह के पास जाओ, या बुलाने से दिल्ली के बादशाह 
के पास ही क्‍यों न जाओ | भूषण कहता हे, पृथ्वीमएडल भर में चाहे राजों के गुण गाते फिरो॥; 
लेकिन चित्त की चाह ( इच्छा ) शिवाजी को रिभ्राने से ही पूरी होगी ॥ २४८ ॥ 
तथा 
देसन देसन नारि नरेसन भूषन यों सिख देहिं दया सों। 
* कु 0० ५ के प हैँ हें जे 

मंगन ह्वे करि दंत गहो तिन कन्त तुम्हें हें अनन्त महा सो ॥ 
कोट गही कि गहों बन ओट कि फौज की जोट सजो प्रभुता सों। 
और करो किन कोटेक राह सलाह बिना बाचिही न सिवा सो ॥ २४६॥ 

भूषण कहता है, देश-देश के नरेशों को उनकी ख्त्रियाँ दया से यह उपदेश देती हैं कि हे कन्त, 
तुम्हें बहुत बढ़ी क्रसम है, तुम मंगन ( याचक ) होकर दाँतों में तृण दबाओ । नहीं तो चाहे कोट 
का आश्रय लो, चाहे वन की आड़ लो और चाहे प्रभुता के साथ फ़ौज जुटाकर सन्ाओ, इस तरह 
ओर करांड्रों उपाय क्यों न करो, अनेक प्रकार की राह क्‍यों न पकड़ो, शिवाजी से सलाह (मेल) 
किये बिना ( जीवित ) न बचोगे ॥ २४६॥ 

समाधि 
' लक्षण--दोहा 
े कर कै. 
ओर हेतु मिलिके जहाँ होत सुगम आति काज। 
ताहि. समाधि बखानहीं भूषन जे कबिराज॥ २५०॥ 
अन्य हेतु मिलकर जहाँ काये बहुत घुगम हो जाता है, वहाँ समाधि अलंकार होता है।। २५० ॥ 
उदाहरण--सवैया 

बेर कियो सिव चाहत हो तब लों अरि बाह्यों कटार कठेठो। 
यों हीं मलिच्छहि छाँड़े नहीं सरजा मन तापर रोस में पेठो ॥ 
भूषन क्‍यों अफजल्ल बचे अठपाव के सिंह को पावँ उमेठो। 


बीछू के घाय धुक्योइ धरक ह्वे तो लग धाय धराघर बेठो ॥२५१॥ 
शिवराज बेर किया चाहते थे, तब तक इसी बीच में शत्रु ( अफ़ज़लखोँ ) ने कठिन कटार चलाई । 
शिवराज यों ही स्लेच्छों को ( जौता ) नहीं छोड़ते, उस पर उस समय उनका मन क्रोध से भर “ 
गया । भूषण कहता है, अफ़ज़लखों कैसे बचता, उसने अठपाव ( के ) करके सिंह के पेर 
को उम्ेठा था । ( जब तक वह सँभले ) तब तक ( शिवाजी के ) बीछू ( एक छोटे श्र ) 
के घाव के लगते ही काँपकर धड़ाम से गिर पड़ा--दौड़कर पृथ्वी पकड़कर बेढ गया ॥ २११॥ 

१६ 


८२ क्‍ शिवराज-मूषण 
समुच्चय 
लक्षण - दोहा 
एक बार ही जहँ भयो बहु काजन को बन्ध। 
ताहि समुच्चय कहत है भूषण जे मतिबन्ध ॥ २५२ ॥ 
एक बार ही जहाँ बहुत से क/य हो जायेँ, वहाँ समुच्चय अलंकार होता है ॥ २५२॥ 
उदाहरण--सबेया 

माँगि पठायो सिवा कछु देस उजीर अजानन बोल गहे ना। 
दोरि लियो सरजा परनालो यों मृषन जो दिन दोय लगे ना ॥ 
धाक सों खाक बिजेपुर भो मुख आयगो खानखबास के फेना। 
भे भर की करकी धरकी दरकी उर एद्लिसाहि की सेना॥२५३॥ 


शिव्राजी ने ( ब जापुर के खबासखों से जो प्रबन्धकर्ता था ) कुछ देश माँग भेजा; पर ( शाह के ) 
मू्खे वज़ौरों ने उनके शब्दों पर कुछ ध्यान नहीं दियो | तब सरजा ने चढ़ाई करके परनाला 
ले लिया | भूषण कहता है, उन्हें दो दिन भी लड़ना नहीं पढ़ा । उनकी धाक से बीजापुर 
ख्राक हो गया, खवासखाँ के मुंह में ( घबराहट के मारे ) फेना आ गया, भय से भड़की, पीड़ित 
आदिलशाह की सेना का हृदय काँप उठा ओर उसका दिल ( हिम्मत ) दूट गया ॥ २५३॥ 


द्वितीय समुचय 
लक्षण--दो हा 
बस्तु अनेकन को जहाँ बरनत एकहि ठोरे। 
दुतिय समुच्चय ताहि को कहि भूषन कबिमोर ॥ २४५४ ॥ 
अनेक वस्तुओं का जहाँ एक हो जगह वन किया जाय, वहाँ द्वितीय समृच्चय अल्ञंकार 


होता है ॥ २५४॥ 
उदाहरण--सबैया 


सुन्दरता गुरुता प्रभुता भनि भूषन होत हे आदर जामें। 

. सजनता ओ दयालुता दीनता कोमलता भलके परजामें॥ 

दान कृपानहु को करिबो करिबो अभे दीनन को बर जामें। 

साहन सों रन टेक बि-क इते गुन एक सिवा सरजा में ॥ २५५॥ 


भूषण कवि-क्ृत थरै 


भूषण कहता है, सरजा शिवाजी में सुन्दरता, गुरुता ( गौरव या बड़प्पन ), प्रभुता ( हुकूपत ), 
जिसस आदर प्राप्त होता है, सज्जनता (मलमंसी), दयालुता, दीनता ( नम्नता ) आर प्रजा के प्रति 
कोमलता भलकती है | दान देते समय, माँगने पर, तलवार तक दे देना, दौनों को अभय वर देना, 
शाहों से युद्ध करने की टेक और विवेक--अकेले शिवाजी में इतने गुण हैं। २५५॥ 


प्रत्य नीक 
लक्षण--दोहा द 
जहँ जोरावर सन्रु के पच्छी पे कर जोर। 
प्रत्यनीक तासों कहें भूषन बुद्धि अथोर ॥ २५६ ॥ 


जहाँ जोरावर शत्रु से वश न चलने के करण उसके पक्षवालों पर जोर या अत्याचार किया 
जाय, वहाँ प्रत्यनौक अलंकार होता है ॥ २५६ ॥ 


उदाहरण-- सबेया 


लाज धरो सिवजू सों लरो सब सेयद सेख पठान पठाय के। 
_ भूषन हाँ गढ़ कोटन हारे उहाँ तुम क्यों मठ तोरे रिसाय $क॥ 
हिन्दुन के पति सों न बिसाति सतावत हिन्दु गरीबन पाय के। 

, लीजे कलंक न दिल्ली के बालम आलम आलमगीर कहाय #॥ २५७॥ 


लाज घरों अथात्‌ शरमांश्रो। सब सैयद, शेष, पठान भेनकर शिवाजी से लड़ो | मूषण कहता 
है, यहाँ तो तुम (शिवाजी से लड़कर ) गढ़-कोट हार गये, वहाँ ग्‌ समा होकर मठ (देवालय) क्यों 
तोड़े १ हिन्दूपति शिवाजी से तुम्हागी चलती नहीं, ग़रीब हिन्दुओं को पाकर सताते हो ! हे दिल्ली 
के बालम ( स्वामी ) और गज ब, आलम ( दु/नया ) में आलमगीर (संसार को वश में करनेवाला ) 
कहलाकर ( ये हरकतें करके ) कलंक न लो ॥ २५७ ॥ क्‍ 


तथा--कवित्त 
गोर गरबीले अरबीले रा वर गह्मयो लोहगढ़ सिंहगढ़ हिम्मत 
हरषते । कोट के केंग्रन में गोलंदाज तारंदाज राखे हैं लगाय गोली 
तीरन बरषते॥ केके सावधान किरवान कसि कम्मरन सुभट अमान 
चहुँ ओरन करषते। भूषन भनत तहाँ सरजा सिवा तें चढ़ो राति के 


७ 


सहारे ते अराति अमरष ते ॥ २४८॥ 


6४ शिवराज-मुषण 


गरबीले ( अभिमानी ) गौरों और अरबौले ( ऐंड्रवाले ) राठौरों ने हिम्मत और इृष से लोहे 
के समान दृढ़ सिंहगढ़ किले को गहा, अथात्‌ उसका आश्रय लिया । कोट के कंगुरों ( चोटियों ) में 
गोलंदान लगा रक्खे, खड़े कर रक्खे, नो गोलियों और तौरों की वषों करते थे | सावधान करके 
कमरों में तलवार बाँधे बेशुमार वीर योद्धा चारों ओर क करखते, कड़कते थे | भूषण कहता है, 
वहाँ, उसी गढ़ में, शिवाजी रात के सहारे और शन्रुओं पर क्रोध करके चढ़ गया ॥ २५८॥ 
अथोपत्ति _ 
लक्षण-- दोहा 
वह कीन्हो तो यह कहा यों कहनावति होय। 
अर्थापत्ति बखानहीं तहाँ सयाने लोय॥ २५६॥ 


“वह किया तो यह क्या है १” यह कहकर जहाँ अकथित अथ का प्राप्ति हो, उसे अथोपत्ति 
( या काव्यार्थापत्ति ) अलंकार कहते हैं। २५६ ॥ 


उदाहरण--कवि त्त ' 
सयन में साहन को सुन्द्री सिखांवें ऐसे सरजा सों बेर जनि करो 
महाबली है। पेसकर्से भेजत बिलायति पुरुतगाल सुनिके सहमि 
जात करनाट थली है ॥ भूषन भनत गढ़ कोट माल मुलुक दे सिवा 
सों सलाह राखिये तो बात भली है। जाहि देत दुरड सब डरिके 
अखरड सोई दिल्ली दलमली तो तिहारी कहा चली है ॥ २६० ॥ 
हे सेज पर, शयन के समय, शाहों को उनकी सुन्दरी ब्रेगमें यह सिखाती हैं कि सरना शिवानी 
पे बेर न करो | वह महाबली है। उसे विलायत, पुतंगाल व रह के राजा नज़र भेजते हैं। उसका 
नाम सुनकर करणोटक-देश सहम जाता है। भूषण कहता है, गढ़-कोट, माल और पलक देकर 
शिवा से मेल रखिये, तो अच्छी बात है | जिसे सब डरकर दंड ( कर ) देते हैं, उस सम्पूर्ण दिल्ली 
को शिवाजी ने जब दलमल डाला, तब तुम्हारी क्या गिनती है १ ॥ २६० ॥ 
क्‍ काव्यलिडु 
लक्षण-- दोहा 
है दिदाइबे जो अरथ ताको करत दिढ़ाव । 
काब्यलिंग तासों कहत भूषन जे कबिराव ॥ २६१ ॥ 
जो दृढ़ करने योग्य है, उसे जहाँ दृढ़ किया जाय, वहाँ काव्यलिक अलंकार होता है ॥ २६१॥ 


भूषण कवि-कृत ८५४ 

उदाहरण--कवित्त 
साइति ले लीजिए बिलाइति को सर कीजे बलख बिलाइति को 
बंदी अरि डावरे । भषन भनत कीजे उत्तरी भवाल बस परब के 
लीजिए रसाल गज छावरे॥ दृच्छिन के नाथ के सिपाहिन सों बेर करि 
अवरंगसाह ज कहाइए न बावरे । केसे सिवराज मान देत अवरंगे 


गढ़ गाढ़े गढ़पती गढ़ लीन्हें और रावरे ॥ २६२ ॥ 


शायद विलायत को ले लाजिए, बलख की विलायत को सर ( फ़तह ) कर लौजिए, शत्रओं के 
बालकों को बंदी कर लौजिए | भूषण कहता है, उत्तर के भूपालों को वश कर, लौजिए, और 
पूव के सुन्दर हाथियों के बच्चे ( उस देश को जीतकर ) प्राप्त कर लीजिए । परन्तु हे औरंगजेब 
बादशाह, दक्षिण के स्वामी शिवाजी के सिपाहियों से बेर करके बावरे ( प्रागल ) न कहलाइए। 
शिवराज औरंगज़ ब को केसे मांन दे सकता है, उस गढ़पति ने उलयटे तुम्हारे ही मज़बूत गढ़ 
ले लिये ॥ २६२ ॥ | 

अथान्तरन्यास 

लक्षण--दोहा 


कह्यो अरथ जहेँ ही लियो ओर अरथ उल्लेख। 
सो अथ्थौन्तरन्यास है कहि सामान्य बिसेख॥ २६३॥ 


कहे गए अथ के साथ जहाँ और अथ का भी उल्लेख हो, वहाँ अथोन्तरन्यास अलंकार होता है। 
उसके सामान्य और विशेष ये दो भेद हैं ॥ २६३ ॥ 


उदाहरण--कवित्त ( सामान्य-भेद ) 
बिना चतुरंग संग बानरन लेके बाँधि बारिधि को लंक रघुनंदन 
जराई है। पारथ अकेले द्रोन भीषम से लाख भट जीति लीन्ही 
नगरी बिराट में बढ़ाई है॥ भषन भनत ह्वे गुसुलखाने में खुमान 
अवरंग साहिबी हथ्याय हरि लाई है। तो कहा अचम्भो महाराज 
सिवराज सदा बीरन के हिम्मते हथ्यार होत आई है॥ २६४॥ 


चतुरंगिणी सेना के बिना वानरों को साथ लेकर समुद्र को बाँधकर रामचंद्र ने लंकापुरी को 
जलाया । अकेले अजन ने द्रोणाचाय और भीष्म-जेसे लाखों वीरों को नौतकर विराट्नगरी में 
बढ़ाई प्राप्त कौ | भूषण कहता है, शिवाजी ग़सलखाने में औरडृज़ ब की साहबी ( हज़्तत--शान ) 


८ ६ शिवराज-भूषणं 


हथियाकर हर लॉगे | महाराज शिवराज, इसमें अचम्भा क्‍या है ! वीरों का हथियार हिम्मत ही 
सदा से होती आईं हैं ॥ २६४ ॥ 
तथा--सवेया ( विशेष-मेंद ) 
साहितने सरजा समरत्थ करी करनी धरनी पर नीकी। 
 स ७. छत त्प्रो क आर ९ 
भलि गे भोज से बिक्रम से ओ मई बलि बेन की कीरति फीकी॥ 
न ! 4 किक 3३५ ५ 
भूषन भिच्छुक भूप भए भलि भीख ले केवल भॉंसिला ही की। 
नेसुक रीमि धनेस करें लखी ऐसिये रीति सदा सिवजी की ॥२६५॥ 


शाहितनय सरजा समथ ने धरनी पर ( पृथ्वी पर ) अच्छी करना (काम ) की। जिससे भोज 
आए विक्रम-जेसे राना ( लोगों को ) भूल गये और बलि # तथा बेन राजा की कीर्ति फीकी पड़ 
गई । भूषण कहता है, भूप भिक्षुक हो गये और उन्होंने केवल भौंसिला ( शिवाजी ) का ही भली _ 
भीख ली | शिवजी ( शिव ओर शिवाजी ) की सदा से ऐसी रीति है कि वह थोड़ा ही रीौकरकर 
धनेश ( कुबेर और घनी ) बना देते हैं ॥| २६५ ॥ 


प्रोढ़ोक़ि 
लक्षण--दोहा 
जहेँ उतकरष अहेतु को बरनत हैं करि हेत। 
प्रोढ़ोकति तासों कहत भूषन कबि बिरदेत॥ २६६॥ 


जहाँ कारण के न रहने पर भी कारण की कटपना करके उत्कष का वर्णान क्रिया जाय, 
वहाँ प्रौद्ञोक्ति अलंकार होता है ॥ २६६ ॥ क्‍ 


उदाहरण--कवित्त 
मानसरबासी हंसबंस न समान होत चन्दन सों घस्यो घन- 
सारऊ घरीक है। नारद की सारद की हॉसी में कह की आब सरद की 
सुरसरी को न पुंडरीक है॥ भूषन मनत ढक्यो छीरधि में थाह लेत 
फेन लपटानो ऐरावत की करी कहे । कयलास-इस ईइंस सीस रजनीस 
वही अवनीस सिवा के न जस को सरीक है ॥ २६७॥ 
मानसरोबर के रहनेवाले हंस नहीं समान होते, न चंदन से घिसा हुआ घनसार ( कपूर ) पड़ी 








अिनलनमनअंक-े- 





# राजा बलि | इन्द्र को परास्त करनेवाज्ञा तथा वामनजी को स्वस्व दान करनेवाजा असुर । 
. 3१ राजा पृथु का पिता। नाह्तिक और मह्ाप्रतापी। की 


मूषण कवि-कृत ८७ 


भर भी समता कर सकता है। नारद और शारदा ( सरस्वती ) की हँसी में कहाँ ऐसी आभा है! 
शरदू-ऋतु की गंगा और पुण्दरीक (सफेद कमल) ऐसे कहाँ हैं! न क्ञौरसागर में फेन से लिपटा हुआ 
मस्त ऐरावत हाथी एसा उज्ज्वल है। शिव के शिर पर स्थिर चंद्रमा भी शिवाजी के यश की 
उज्ज्वलता को नहीं पाता ( ये सब पदाथे स्वयं श्वेत हैं, आर श्वेत वस्तुओं का संपक रखने पर भी 
शिवाजी के यश की उज्ज्वलता को नहीं पाते, यह तात्पय है )॥ २६७॥ 


सम्भावना 
लक्षण--दोहा 


जु यों होय तो होय इमि जहँ सम्भावन होय । 
ताहि कहत संभावना कबि भूषन सब कोय॥ २६८॥ 


“अज्ञो यों हो तो यों हो! ऐसी जहाँ सम्भावना की जाय, वहाँ सम्भावना अलंकार 
होता है ॥ २६८ ॥ 
उदाहरण--कवित्त 


लोमस की ऐसी आयु होय कोन हू उपाय ता पर कवच जो करनवारो 
धरिए। ता पर जो हजिए सहसबाहु ता पर सहसगुनो साहस जो 
भीम हू ते करिए ॥ भूषन कहें यों अवरंग जू सों उमराव नाहक कही 
ती जाय दच्छिन में मरिए । चले ना कछू इलाज भेजियत बे ही काज 
ऐसो होय साज तो सिवा सों जाय लरिए॥ २६८ ॥ 


लोमश# की जेसी ओयु हो, किसी भी उपाय से उस पर कर्ण का कवच धारण कीोजिए। 
उस पर भौ सहख्रबाहु होइए, ओर उस पर भी भीमसेन से सदख्रंगुना साहस कोजिए। भूषण 
कहता है, और गज़ व से उमरा लोग यों कहते हैं, तो भी कहिए तो दक्षिण में जाकर नाहक मरिए। 
कुछ इलाज अर्थात्‌ उपाय नहीं चलता, आप हमें बेकार भेजते हैं | ऐसा साज ( सामान ) हो तो 
शिवाजी से जाकर लड़िए॥ २६६ ॥ 

*# बड़ी आयुवात्षे एक ऋषि। 

| कण' के शरीर में पैदायशी अभेद्य कवय था, जिसे भ्रजू न की विज्षय के लिये इन्द्र आद्वाण-वेश में झाकर 
महादानी महात्मा कण से माँग के गए और उस वीर ने हन्द्र को और उनके इरादे को जानकर भी शरीर से काटकर 
वह कवच दे दिया । इस कवच के रहते अजु न कण को नहीं मार सकते थे । 


ष््ट शिवराण-मूषण 


मिथ्याध्यवसित 
लक्षण--दोह। 
भूठ अरथ की सिद्धि को कूठो बरनत आन। 
मिथ्याध्यवसित कहत हैं भषन सुकबि सुजान॥ २७० ॥ 


भूठे अथ को सिद्धि के लिये अन्य मूठ कहने को मिथ्याध्यवसित कहते हैं। अ्रथांत्‌ ऐसी जगह 
मिथ्याध्यवसित अलंकार होता है ॥ २७० ॥ 


उदाहरण 
पग रन में चल यों लें ज्यों अंगद पग ऐन। 
धुव सो भुव सो मेरु सो सिव सरजा को बेन ॥ २७१ ॥ 
रणभूमि में शिवाजी के पेर यों चलायमान होते हैं, जैसे (रावण की सभा में) अड्भद के पेर | 


सरजा शिवाजी के वचन ध्वतारा के समान, पृथ्वी के समान, सुमेरु के समान ( चंचल ) हैं 
(उपमान के अचल होने पर भी अचल उपमय को चलायमान कहना मिथ्याध्यवसित हुआ)।।२७१॥ 


तथा--क वित्त 
मेरु सम छोटो पन सागर सो छोटो मन धनद्‌ को धन ऐसो छोटो 
जग जाहि को । सरज सो सीरो तेज चाँदनी सी कारी कित्ति अमिय 
सो कट लागे दरसन ताहि को॥ कुलिस सो कोमल क्ृपान अरि भंजिबे 
को भमषन भनत भारी भप भोंसिलाहि को । भुव सम चल पद सदा 
महिमंडल में घुव सो चपल घुव बल सिव साहि को। २७२ ॥ 


शिवराज का प्रण सुमेरु के समान छोटा है | मन सागर-सा छोटा है| उनका राज्य कुबेर के 
धन के समान छोटा ( थोड़ा ) हैं | उनका तेन सय के समान ठंडा और कौर्ति चाँदनी के समान 
काली है। उनका दशन अमृत के समान कड़वा लगता है | शत्रझं को मारने में उनका खड़ वज्ञ-सा 
कोमल है। भूषण कहता है, भारी भूप भोंसिला का पग सदा पृथ्वी-सा चलायमान हे और पृथ्वी 
मंडल में ध्रव के समान चंचल उनका बल है ॥| २७२॥ 


उसलास 
लक्षण--दोहा 


एकहि के गुन दोष ते ओरे को गुन दोष । 
बरनत हैं उल्लास सो सकल सुकबि माति पोष ॥ २७३ ॥ 


भूषण कवि-कृत ह ८८ 


एक हा के गुण-दोष से जहाँ और के गुण-दोष का वन किया जाय, वहाँ उल्लास अलंकार 
होता है | यह चार प्रकार का हाता हे--१ गुण से दोष, २ दोष से गुण, रे गुण से गुण झौर 
४ दोष से दोष ॥ २७१ ॥ क्‍ 


उदाहरण--सवैया ( गुण से दोष ) 


काज मही सिवराज बली हिंदुवान बढ़ाइबे को उर उटे। 


भूषन भू निरम्लेच्छ करी चहे म्लेच्छन मारिबे को रन जू2 ॥ 
हिन्दु बचाय बचाय यही अमरेस चेंदावत लों कोइ टूटे । 
चन्द-अलोक ते लोक सुखी यही कोक अभाग को सोक न छूट॥२७४॥ 


बली शिवराज पृथ्वी पर हिन्दुओं के बढ़ाने के लिये मन में ऊटे ( विचार करता हे ) । 
भूषण कहता है, पृथ्वी को वह स्लेच्डों से हीन करना चाह। है, और स्लेच्दों को मारने के लिये 
रण में जुटता है। वह हिन्दुओं को बचाता है, परन्तु चंदावत अमरसिंह ( यह ओर गज़ ब की तरफ़ से 
लड़ा था ) की तरह कोई खुद से आकर आ दूटता हे ( मरता है )। चन्द्रमा के प्रकाश से संसार 
सुखी होता हे; पर अभागे कोक ( चक्रवाक पक्षी, जिसे रात को पत्नी-वियोग का दुःख सहना 
पड़ता है ) का शोक नहीं छूटता ॥ २७४ ॥ 


तथा--कवित्त ( दोष से गुण ) 


देस दृहपढ़ कीने लूटिके खजाने लीने बचे न गढ़ोइ काहू गढ़ सिर- 
ताज के। तोरादार सकल तिहारे मनसबदार डे।ड़े जिनके सुभाय 
जंग दे मिजाज के ॥ भूषन मनत बादसाह को यों लोग सब बचन 


शो ऊऋ॑. चर 


सिखावत सलाह की इलाज के। डावरे की बुद्धि छ्वे क बावरे न कीजे 
बेरु रावरे के बेर होत काज सिवराज के ॥ २७५ ॥ 


( शत्रुओं के ) देशों को दहपट्ट ( चौपट ) किया, खज़ाने लूट लिए, किसी गढ़सिरताज 
अथोत्‌ गढ़ों के मालिक का कोई छोटा-सा गढ़ भी ( जीत लेने से 2 नहीं बचा। तुम्हारे सभी 
मिज्ञाजी ( अ्रमिमानी ) तोड़ेदोर मंसबदारों ( सरदारों ) को डॉड़ा, दंडित किया, परास्त 
किया । भूषण कहता है, सब लोग बादशाह औरंगज़ ब को यों सलाह की इलाज के वचन सिखाते 
हैं, अथांत्‌ यह कहते हैं कि इसका इलाज या उपाय केवल सलाह ( सुलह ) कर लेना ही है । वे 
शाह से कहते हैं कि लड़कों कौ सौ बुद्धि करके बावले न बनिए, वेर न कीजिए । आपके वेर 
करने से शिवराज के काम होते हैं--बनते हैं | २७५ ॥ । 

१२ 


&8&0 | शिवराज-मुषण 
तथा-दोहा ( गुण से गुण ) 
नप-सभान में आपनी होन बड़ाई काज। 
साहितने सिवराज के करत कबित कबिराज ॥ २७६ ॥ 


राजों की सभाश्रों में अपनी बड़ाई होने के लिये कविरान लोग शाहितनय शिवराज के 
सम्बन्ध की कविता करते हैं॥ २७६ ॥ सा ' 


तथा--( दोष से दोष ) 
सिव सरजा के बेर की यह फल आलमगीर । 
छूटे तेरे गढ़ सबे कृटे गए उजीर॥ २७७॥ 


है आलमगौर, शिवाजी से बेर करने का यह फल हे कि तेरे सब गढ़ छुट गए, लिन गए 
और वजीर कूटे ( पीटे ) गये || २७७ ॥ थे 


पुनः--कवित्त क्‍ 

दोलति दिली की पाय कहाए आलमगीर बब्बर अकब्बर के बिरद्‌ 
बिसारे तें। भूषन भनत लरि लरि सरजा सों जंग निपट अभंग गढ़ 
कीट सब हारे तें ॥ सधर्यों न एकी स|ज भेजि भेजि बे ही काज बड़े 
बड़े बेइलाज उमराव मारे तें। मेरे कहे मर करु सिवाजी सों बेर 
करि गर करि नेर निज नाहक उजारे तें॥ २७८॥ 
. दिल्‍ली की दौलत पाकर आलमगौीर कहलाये और बाबर ( अकबर का बाबा ) ओर अकबर 
( औरंगज् ब का परदादा ) के विरद (यश ) को तुमने धिसार दिया | भूषण कहता है, शिवाजी 
से जंग करके, लड़-लड़कर, बहुत मज़बूत ( अजेय ) गढ़ और कोट सब तुमने हार दिए | एक भी 
साज न सुधरा, बना । बेकार ही बड़-बड़ उमराओं को ( अपने हुक्म से ) विधश करके तुमने 


मारा, मरवा डाला । मेरे कहने से मेल %र लो | शिवाजी से बैर करके, उन्हें गर बनाकर, अपने 
नगर तुमने उजाड़े, उजड़वा डाले ॥ २७८ ॥ 


अवज्ञा 
लक्षण--दोहा का 
औओरे के गुन दोस ते होत न जहाँ गुन दोष । 
तहाँ अवज्ञा होत है मनि भूषन माति पोष ॥ २७६ ॥ 
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और के गुण या दोष से और में जहाँ गुण या दोष नहां होता, वहाँ अबज्ञा अलंकार 
होता है ॥ २७९ ॥ 
उदाहरण--सवैया 
ओरन के अनबाढ़े कहा अरु बाढ़े कहा नहिं होत चहा हे। 
ओरन के अनरीभे कहा अरु रीमे कहा न मिटावत हा है॥ 
भूषन श्रीसिवराजहि माँगिए एक दुनी बिच दानि महा है। 
मंगन ओरन के दरबार गए तो कहा न गए तो कहा है ॥२८०॥ 
ओरों के न बढ़ने से क्या, ओर बढ़ने से क्या ? उससे चित्त का चाहा नहीं होता । औरों के 
न रीभने से क्या, और रीभने से क्‍या ? वे मन के दुःख को या दरिद्रता की हाय-हाय को नहीं 


मिटाते | भूषणा कहता है, श्रीशिवराज से माँगिए | दुनिया में एक वही महादानी है । और के 
दरबार में याचक लोग गए तो क्या, और न गए तो क्‍या १॥ २८० ॥ 


अनुज्ा 
क्‍ लक्षण--दोहा 
जहाँ सरस गुन देखि के करे दोस को होस। 
तहाँ अनुज्ञा होत है भूषण कबि यहि रोस ॥२८१॥ 
सुंदर गुण देखकर जहाँ दोष की कामना की जाय, वहाँ अनुज्ञा अलंकार होता है ॥| २८१ ॥ 
उदाहरण--कवित्त 

जाहिर जहान सुनि दान के बखान आजु महादानि साहितने गरिब- 
नेवाज के। भूषण जवाहिर जलूस जरबाफ जोति देखि देखि सरजा 
के सुकबि संभाज के ॥ तप करि करि कमलापति सों माँगत यों लोग 
सब करि मनंरथ ऐसे साज के। बेपारी जहाज के न राजा भारी राज 

के भिखारी हम कीजे महाराज सिवराज के ॥ २८२ ॥ 


महादानी ग़रीबनेवाज शाहितनय के जहान में ज्ञाहिर दान के बखान सुनकर भूषण 
कहता है, सरजा के आशभित सुकवि-समान के जवाहरात के जलूस ( शोभा ) और ज़रबफ़्त ( एक 
क्रीमती कपड़ा ) को चमक देख-देखकर सब लोग तप कर-करके कमलापति (विष्णु) से इस तरह 
के मनोरथ करके यों माँगते हैं कि हमें आप जहाज़ के व्यापारी या भारी राज्य केराजा न 
बनाइए, बंलिक मेहाराज शिवराज़ का. मिखारी करिए ॥ २८०२ ॥ 


९२ शिवराज-भूषण 
लेश 
लक्षण-- दोहा 
जहँ बरनत गुन दोष के कहे दोष गुनरूप ॥... 
भूषन ताको लेस कहि गावत सुकबि अनुप॥ २८३॥ 
जहाँ गुण को दोष अथवा दोष को गुण कहा जाय, वहाँ लेश अलंकार होता है ॥ २८१ ॥ 
उदाहरण 
उदेभान राठोर बर धरि धीरज गढ़ ऐंड । 
प्रगटे फल ताको लह्यो परिगों सुरपुर पेंड़ ॥ २८७॥ 


उदयभानु राठौर ( यह शिवाजी से लड़ा और मारा गया था ) ने पैर्य, क्रिला और ऐंड 
( अभिमान ) को धारण कर अथात्‌ न छोड़कर उसका प्रकट ही फल यह पाया कि रवग की 
राह में पड़ गया--स्वगे सिधारा ॥ २८४ ॥ 


कोऊ बचत न सामुहे सरजा सो रन साजि। 


भली करी पिय समर ते जिय ले आए भाजि॥ २८५ ॥ 
सरमा से रण ठानकर उनके सामने जाकर कोई नहीं बचता | भिय, तुमने अच्छा किया, नो 
समर से जान लेकर भाग आये || २८५ ॥ 


तद्युण 
लक्षए--दोहा 
जहाँ आपनो रंग तजि गहे अर को रंग। 

ताको तद्गुन कहत हैं भूषन बुद्धि उतंग ॥ २८६ ॥ 
जहाँ अपना रंग छोड़कर और का रंग ग्रहण किया जाय, वहाँ तद्गुण अलंकार 
होता है ।। २८६ ॥ क्‍ 

उदाहरण--क वित्त 

पंपा मानसर आदि अगन तलाब लागे जेहि के परन में अकथ जुत 
गथ के। भषन यों साज्यो राजगढ़ सिवराज रहे देव चक चाहि के 
बनाए राजपथ के॥ बिन अवलम्ब कलिकानि आसमान में ह्वे होत बिस- 
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राम जहाँ इन्दु ओ उदथ के । महत उतंग मनि जोतिन के संग 
आनि केयो रंग चकहा गहत रबि रथ के ॥ २८७॥ 
अनेक अकथ गथ ( गाथाओं ) से युक्न पपा, मानसरोवर आदि अगश्णित तालाब जिसकी परनि 
( खाई ) में लगे हैं अथात्‌ आ सकते हैं, भूषण कहता है, शिवराज ने ऐसा राजगढ़ सजाया है, 
जिसके बनाये हुए राजपथ ( सड़क ) देखकर देवगण चकित हो रहते हैं, जिसकी कलिका अर्थात्‌ 
शिखेरों ( केंगूरों--चोटियों ) पर आसमान में बिना अवलम्ध ( सहारे ) के सूय और चन्द्रमा का 
विश्राम होता है, जिसके बड़ और ऊंचे मंदिरों में लगी हुई मणशियों की ज्योतियों के साथ, अर्थात्‌ 
उनकी चमक पड़ने से, सूय के रथ के पहिये कई रंग धारण करते हैं ॥ २८७ ॥ 
पू्वरूप 
लक्षण - दोहा 


श ज3. आओ. रे छ... 


प्रथम रूप मिटि जात जहँ फिरि बेसोई होय। 
भूषन प्रबरूप सो कहत सयाने लोय॥ २८८॥ 


जहाँ पहला रूप मिटकर फिर वैसा हो रूप हो जाता है, वहाँ पूर्वरूप अलंकार 
होता है॥ २८८ ॥। 


उदाहरण--सवैया 
ब्रह्म के आनन ते निकसे ते अत्यंत पुनीत तिहूँ पुर मानी । 
राम जुधिष्ठिर के बरने बलमीकहु ब्यास के अंग सोहानी ॥ 
भूषन यों कलि के कबिराजन राजन के गुन गाय नसानी। 
पुन्यचरित्र सिवा सरजे सर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी ॥२८८॥ 


ब्रह्मा के मुख से निकलने के कारण त्रिभृवन में जो अत्यन्त पवित्र मानी गई है, राम और 

3६२५ का यश वरण न करने से, वाल्मीकि तथा व्यास के अंग ( मुख ) में शोभित हुई, उस सरस्वती 

को, भूषण कहता है, कलियुग के कविराजों ने राजों के गुण गाकर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। वह 
वाणी पुण्यचरित्र सरजा शिवाजौ-रूप सरोवर में नहाकर फिर पवित्र हुई ॥ २८६ ॥ 


तथा 
यों सिर पे छहरावत छार हैं जाते उठें असमान बगरे। 


९५ 


भूषन भूधरऊ धरके जिनके घुनि धकन यों बल रूरे॥ 
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ते सरजा सिवराज दिये कबिराजन को गजराज गररे। 
सुंडन सों पहिले जिन सोखि के फेरि महामद सो नद पूरे | २९ ०॥ 


जो सिर पर यों धूल उड़ाते हैं, जिससे आसमान में बगूरे ( बवढर ) उठते हैं, भूषण कहता 
हैं, जो ऐसे बल से भरे हैं कि निनकी ध्वनि ( गरनने ) के धकों से पहाड़ भी हिल उठते हैं, 
ऐसे गरबीले ( मस्त ) गजराज शिवराज ने कविराजों को दिये, जिन्होंने सू ड़ से पहले नदों को 
सोखकर ( खाली करके ) फिर अपने मद-जल से उन्हें भर दिया ॥ २६० ॥ 


तथा 


श्रीसरजा सलहेरि के जुद्ध घने उमरावन के घर घाले। 
कुम्भ चेंदावत सेद पठान कबंधन धावत भूधर हाले॥ 
भूषन यों सिवराज की धाक भए पियरे अरुने रँगवाले। 


किक ३ ओर 


लोहे कटे लपटे अति लोहु भए मुँह मीरन के पुनि लाले॥ २६१ ॥ 


श्रीशिवराज ने सलहेरि के युद्ध में घने उमराओं के घर पाले, उजाड़ दिये | कु भावत, चंदावत 
( ज्षत्रिय )) सैयद और पठान ( सिर कटने पर ) अपने कंधों ( घड़ों ) से दौड़-दोड़कर लड़े, 
जिससे पहाड़ भी हिल गये। भूषण कहता है, शिवराज की धाक से लाल रंगवाले ( भय से ) पीले 
पड़ गए । परन्तु लोहे ( तलबार ) से कटने पर लोहू से फिर मौरों ( योद्धाओं ) के मेह लाल 
हो गये ।| २६१ ॥ 


तथा 


यों कबि भूषन भाषत हे यक तो पहिले कलिकाल की सैली। 
तापर हिन्दुन की सब राह सु नोरंगसाह करी अति मेली॥ 


45 ७७ 


साहितने सिव के डर सों त्रको गहि बारिधि की गति पैली। 
बेद पुरानन की चरचा अरचा दुज देवन की पुनि फेली ॥२९२॥ 


कवि भूषण कहता है, एक तो कलिकाल की शैली अथात्‌ धमे, उस पर और गज़ ब ने हिन्दुओं 
की सब राह बहुत हो मैली कर दौ ( अपने अत्याचार से हिन्दुओं के धर्म-कर्म बन्द करा दिए ); 
परन्तु शाहितनय शिवाजी के दर से तुक लोगों ने भी समुद्र-पार की राह पकड़ी अथात्‌ हण का 
बहाना करके भोरत से भाग खड़े हुए और वेद-पुराणों कौ चर्चा तथा द्विनों और देवों की अचो 
(पूजा ) फिर फैजल्ली॥ २९६२९॥ . _-  .. | क्‍ 
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अतदगुण 
लक्षण-- दोहा 


जहँ संगति ते और को गुन कछ्ूक नहिं लेत। 
ताहि अतदगुन कहत हैं भूषन सुकबि सचेत ॥ २६३॥ 
जहाँ किसी की संगति से उसका गुण नहीं ग्रहण किया जाता, वहाँ अतद्ूगुण अलंकार हो ता है॥ २ ३॥ 
उदाहरण--सवेया 
दीनदयालु दुनी प्रतिपालक जे करता निरम्लेच्छ मही के। 
भूषन भूधर उदरिबों सुने ओर जिते गुन ते सब जी के॥ 
4 ७७ हैक. अप सिं र्ज़ ४५ ९ 
या कलि में अवतार लियो तऊ तेईं सुभाव सिंवाजी बली के। 
आय धरयो हरि ते नर रूप पे काज करे सिगरे हरि ही के ॥२६४७॥ 
दीनों पर जो दयालु हैं, संसार के जो प्रतिपालक हैं, जो ( कल्कि श्रवतार में ) स्लेच्छों को 
माग्कर पृथ्वी को उनसे हीन करनेवाले हैं, भूषण कहता है, जो भुधर ( गोवधन पहाड़ ) का उद्धार 
करनेवाले-- उठानेवाले जो हैं, इस प्रकार के और भी जितने मन-भावने गुण हरि के सुने हैं, वे 
सब कलियुग में अवतार लेने पर भी शिवाजी में हैं--श्रथात्‌ वह हरि का अवतार हैं, और उनके 
वही स्वभाव अब भी देख पड़ते हैं--दौनदयालु हैं, जगत्पतिपालक हैं, म्लेच्छों को मारनेवाले हैं, 
भूधरों ( राजों ) का उद्धार करनेवाले हैं, अथवा किले बनवाकर पहाड़ों का उद्धार करनेवाले हैं । 
शिवाजी ने हरि के रूप से नर का रूप धारण किया हे, पर काम सब वही हरि ही के हैं॥२९४॥ 


तथा--कवित्त 
सिवाजी खुमान तेरो खग्ग-बढ़े मान बढ़े मानस लों बदलत कुरुख 
उछाह ते। भूषन भनत क्‍यों न जाहिर जहान होय प्यार पाय तोसे 
ही दिपत नरनाह ते ॥ परताप फेटो रहो सुजस लपेटो रहो ब्रनत 


खरो नर पानिप अथाह ते। रंग रंग रिपुन के रकत सों रँगो रहे रातो 
दिन रातो पे न रातो होत स्याह ते ॥ २९५॥ 

हे खुमान शिवाजी, तेरा बड़े मान ( प्रमाण -लम्बाई-चौड़ाई ) अथवा बड़े मान (इज्जत )- 
वाला खड़ बड़ हुए मानस ( मानसरोवर ) की तरह अथवा मन को तरह कुरुव या करख (क्रोध) 
को उत्साह से बदलता है । मूषण कहता है, बह जहान में ज़ाहिर क्‍यों न हो; क्योंकि वह तुक- 
जैसे राजा से प्यार॒पाकर चमकता है | उसका फ्रेटा परताप ( प्रताप अथवा शत्रुओं का सन्‍्ताप ) है। _ 


९६ शिवराज-मूषण 


व्रह सुयश से लपेटा है | उसे लोग उसके अथाह पानी के कारण खरा कहते हैं | वह शत्रुओं के 
रंग-रंग के रक़ से रात-दिन रँगा रहता है। वह उसमें राता ( अनुरक् ) है, परन्तु स्याह से राता 
( लाल ) नहीं होता--स्याह ही बना रहता है | २२४५॥ 

तथा--दोहा 


सिव सरजा की जगत में राजत कीरति नोल । 
अरि-तिय-हग अंजन हरे तऊ धोल की घोल ॥ २६६ ॥ 
जगत में सरजा की नवल कौति राजती है | वह शत्रुओं की नारियों को आँखों का अंजन 
( उन्हें विधवा बनाकर ) हरती है, तो भी सफ़ द की सफ़ द बनी रहती है ॥ २६६ ॥ 
अनुगुण 
हे ः लक्षण ह 
जहाँ ओर के संग ते बढ़े आपनो रंग। 
छ कक आप । 
ताकहँ अनुगुन कहत है भूषन बराद्धि उतंग ॥ २९७॥ 
जहाँ आर के संग से श्रपना गुण बढ़े, वहाँ अनुगुण अलंकार होता है ॥ २६७ ॥ 
हि दि उदाहरण--कवित्त हि के दि 
साहितने सरजा सिवा के सनमुख आय कोऊ बचि जाय न गनीम 
७३ 3२९५ ९५ 
भुजबल में। भूषन भनत भोंसिला की दिल दोर सुनि धाक ही मरत 
म्लेच्छ ओरेँंग के दल में ॥ रातोंदिन रोवत रहत जवनी हैं सोक परोई 
रहत दिली आगरे सकल में । कज्नल कलित असुवान के उमंग संग 
दूनो होत रोज रंग जमुना के जल में ॥ २९८ ॥ 
शाहितनय सरजा शिवानी के सामने आकर कोई ग़नौम ( शत्रु ) बाहुबल से बचकर नहीं 
जाता । भूषण कहता है, मोंसिला शिवाजो के दिल की दौड़ अथोत्‌ बड़े और लंबे इरादे सुनकर 
औरंगज़ब के दल में म्लेच्चड लोग धाक ( आतंक ) से ही मर जाते हैं--पस्त हो जाते हैं । 
यवनियाँ रात-दिन रोती रहती हैं | दिल्‍ली और आगरे ( शाह की राजधानिरयों )में सवंत्र शोर 


छाया रहता है । ( शत्रु-नारियों के ) काजल से मिले हुए आँसुओं कौ उमंग ( बाढ़ ) के साथ 
यमुना के जल का रंग नित्य दूना काला हो भाता है ॥| २९८॥ 


मीलित 
क्‍ लक्षण-_ दोहा 
सदस बस्तु में मिलि जहाँ भेद न नेक लखाय। 


ताको मीलित कहत हैं भूषन जे कबिराय .॥.२६६॥ 


भूषण कवि-कृत 6७ 
सदर वस्तु के सदश वस्तु में मिल जाने से जहाँ कुछ भी भेद न देख पड़े, वहाँ मौलित 
अलंकार होता है ॥ २९२ ॥ 
उदाहरण--कवित्त 
क्र किक 5 
इन्द्र निज हेरत फिरत गज-इन्द्र अरु इन्द्र को अनुज हेरे दुगध- 
आप छ बिहर रे का हेरे २... 
नदीस को भूषन भनत सुरसरिता को हंस हेरे बिधि हेरे हंस को 
चकोर रजनीस को॥ साहित॑ने सिवराज करनी करी हे तें जु होत हे 
अचंमो देव कोटियो तेंतीस को। पावत न हेरे तेरे जस में हेराने 
निज गिरि को गिरीस हेरें गिरजा गिरीस को॥ ३०० ॥ 


इन्द्र अपने ( श्वेतववण ) गजराज ( ऐरावत ) को खोजने फिरते हैं और इन्द्र के अनुन वामन 
( अर्थात्‌ विष्णु ) ज्ञीरसागर को हू ढ़ते हैं | भूषण कहता है, गंगा को हंस खोजते हैं । ब्रह्मा अपने 
वाहन हंस को खोजते हैं | चक्रोर चन्द्रमा को खोजते हैं | हे शाहि के पुत्र शिवराज, तुमने जो 
करनी ( कीर्ति के काम ) की है, उससे तेंतीसो करोड़ देवताओं को अचम्भा होता है। तेरे यश में 
(रंग में रंग मिल जाने के कारण ) खोए हुए, अपने निवासस्थान कैलास पर्वत को शिव 
नहीं हूँ ढ़ पाते और पावेती शिव को नहीं हूँ ढ़ पातीं ॥ ३०० ॥ 


उन्मीलित 

लक्षण--दीहा 
सहस बस्तु में मिलत पुनि जानत कोनेहु हेत । 
उनमीलित तासों कहत भूषन सुकवि सचेत ॥ ३०१॥ 


सदृश वस्तु में मिल जाने पर जहाँ किसी कारण से वह वस्तु प्रकट मालूम पढ़ती है, वहाँ 
उन्‍्मीलित अलंकार होता है | ३०१ ॥ 


उदाहरण 
सिव सरजा तव सुजस में मिले धोल छबि तल । 
बोल, बास ते जानिए हेस, चमेली फूल॥ ३०२॥ 
सरजा शिवाजी, तेरे सुयश में तुल्य छवि (रंग )-वाले उज्ज्वल हंस और चमेली के फूल 


मिल्लष गए केवल बोल और महक से थे माने जाते हैं || ३०२॥ 
 श्‌३..' 


हद शिवशण-भूषण 


सामान्य 
लक्षण 
भिन्न रूप जहेँ सहस ते भेद न जान्यो जाय। 
 _ताहि कहत सामान्य हैं भूषन कबि-समुदाय ॥ ३०३॥ 


. जहाँ सहश से अलग रूप होने पर भी सादृश्य के कारण भेद न जाना जाय, वहाँ सामान्य 
अलंकार होता है॥ ३०३ ॥ 


उदाहरण-- सवेया 


पावस की यक राति भली सु महाबलि सिंह सिवा गम केते। 
म्लेच्छ हजारन ही कटिगे दस ही मरहट्न के कमके ते ॥ 
भूषन हालि उठे गढ़ भूमि पठान कबंधन के धमके ते। 
मीरन के अवसान गए मिलि धोपनि सो चपला चमके ते॥ ३०४॥ 
वर्षोफाल की एक भली रात में महाबली सिंह शिवाजी जा युद्ध में गमक उठे, उत्साहित हां 
उठे, तो दस ही मराठों के कमकने या भषपटने से हजारों ही म्लेच्छ कट गए | भूषण कहता है, 
पठानों के कबंधों की धमक से गढ़ की भूमि हिल उठी | तलवारों के साथ बिजली चमकने से 
( उस प्रकाश में शिवाजी को अथवा युद्ध की हालत को देखकर ) मीरों ( सरदारों ) के औसान 
( होश ) उड़ गए ॥ ३०४॥ 
विशेषक 
लक्षण--दोहा 
भिन्न रूप साटस्य में लहिए कछू बिसेख। 
ताहि बिसेषक कहत हैं भूषन सुमति उलेख॥॥ ३०५॥ 
जहाँ भिन्न रूप के सादश्य में कुछ विशेषता पाई जाय, वहाँ विशेषक अलंकार 
होता है।। ३२०५॥ 
उदाहरण--कवित्त 


. अहमदनगर के थान किरपान ले के नवसेरीखान सों खुमान भिर्यो 
बल ते। प्यादन सों प्यादे प्वरेतन सों पवरेत बखतरवारे बखतर 


भूषण कवि-कृत ६९ 


वारे हलते॥ भूषन भनत एते मान घमसान भयो जान्यो ना परत 
कीन आयो कौन दल ते। सम बेष ताके तहाँ सरजा सिवा के बाँके 
बीर जाने होंके देत मीर जाने चलते॥ ३०६ ॥ 


अहमदनगर के स्थान (मैदान) में कृपाण लेकर ख़ुमान ( शिवाजी ) नौशेरीखाँ से बल-पूषक 
भिड़ गए। प्यादों से प्यादे, कवचधारियों से कववधारी और पखरेतों ( सवारों ) से पखरेत चुद 
में जुट गए। भूषण कहता है, ऐसा भारी घमासान युद्ध हुआ कि यह जान न पड़ता था किक 
किस दल से आया हे--क्िस दल का है । दोनों पक्नों के योद्धाओं का समान वेष था। शिवाजी 
के वौर हाँक देकर पीछा करने से और शाही दल के मौर (सिपाही या सरदार) भागने से पहचाने 


जाते थे ॥| ३०६ ॥ 
पिहित 
. लक्षण--दोहा 


पर के मन की जानि गति ताको देत जनाय। 
कछू क्रिया करि कहत हैं पिहित ताहि कबिराय ॥ ३०७॥ 


दूसरे के मन को गति जानकर उसे किसौ क्रिया (हरकत) से जहाँ जना दिया जाय, वहाँ 
पिहित अलंकार होता है।| ३०७ ॥ 


उदाहरण 


गेरमिसिल ठाठो सिवा अन्तरजामी नाम। 
प्रगट करी रिस साह को सरजा करि न सलाम ॥ ३०८॥ 


' झनुचित स्थान पर खड़े शिवाजी ने अन्तयोमी कौ तरह बादशाह के मन को बात ( अपना 
अपमान करने का इरादा ) जानकर अपने हृदय का रोष शाह को सलाम न करके प्रकट 
किया ॥| ३०८॥। * 


आनि मिलयो अरि यों गह्मयो चखनि चकत्ता चाव। 
साहितने सरजा सिवा दियो मुच्छ पर ताव॥३०6॥ 


शत्र आप से आकर मिला ( अथवा फँसा ), यों सोचकर औरइज़ब की आँखों में चाव 
( आनन्द या हर्ष ) ऋलका । तब शाहितनय शिवाजी ने मृछ्यों पर तांव दिया ( अथोत्‌ यह 
प्रकट किया कि में सहज में तेरे फंदे में फँसनेवाला मूखे नहीं हूं; सब समभता हूँ |) ३०६॥ 


१०० . शिवराज-भूषण 


प्रभोत्तर 
लतच्तण 


कोऊ बमके बात कछु कोऊ उत्तर देत। 
प्रस्नोत्त ताको कहत भूषन सुकबि सचेत ॥ ३१० ॥ 


कोई कुछ बात पूछे, आर कोई उसका उत्तर दे, ऐसा जहाँ हो, वहाँ प्रश्नोत्तर अलंकार 
होता है | ३१० ॥ 


उदाहरण--सबेया 

लोगन सो भनि भूषन यों कहे खान खवास कहा सिख देहों। 
७. किक श्र कप ् १.ए जज 4 ५ 

आवत देसन लेत सिवा सरजे मिलिहों भिरिहों कि भगेही॥ 

0 ३. ७.9 गे कि जेह कर 
एदि्लि की सभा बोलि उठी यों सलाह करोञ्ब कहाँ भजि जेहो। 
लीन्हो कहा लरि के अफजल्लन कहा लरि के तमहू अब लेहो ॥३११॥ 

भूषण कहता है, खवासखाँ लोगों से (समासदों से) यों कहता है कि तुम लोग मुझे क्या सीख 
( सलाह ) दोगे ? देशों को लेता हुआ सरणा शिवा आता है | उससे मिलोगे (सुलह करोगे) ! 
या भिड़ोगे ? या भागोगे १ इस पर आदिलशाह की सभा ( यानी सभासद्‌ ) बोल उठी कि सलाह 
( सुलह ) कर लो ; अब भागकर कहाँ जाओगे ? लड़कर अफ़ज़लखाँ ने क्या लिया और 
अब लड़कर तुम भी क्‍या लोगे ? ॥ ३११ ॥ क्‍ 
तथा-- दोहा 


को दाता, को रन चढो, को जग पालनहार । 
कबि भूषन उत्तर दियो सिव नप हरि-अवतार॥ ३१२॥ 


दाता कौन है १ रण में चढ़ा कौन है ? जगत का पालन करनेवाला कौन है ! भूषण कवि , 
ने इन सब भ्श्नों का उत्तर दिया कि ऐसा हरि का अवतार महाराज शिवाजी है ॥ ३१२ ॥ 


ब्याजोक्वि 
लचेर 
आन हेतु सो आपनो जहाँ छिपावे रूप। 
ब्याजउकाति तासों कहत भूषन सुकबि अनुप ॥ ३१३॥ 


रे झन्य कारण बताकर जहाँ अपनी असल बात छिपाई जाय, वहाँ व्याजोक्ति अलंकार होता 
॥ ३१ २॥। क्‍ पर 


भूषण कवि-कृत है है 
उदाहरण--सवेैया 


साहिन के उमराव जितेक सिवा सरजा सब लूटि लए हैं। 

भूषन ते बिन दोलति ह्वेके फकीर हे देस बिदेस गए हैं॥ 

लोग कहें इमि दंच्छिन जेय सिसोदिया रावरे हाल ठए हैं। 

देत रिसायके उत्तर यों हम ही दुनिया ते उदास भए हैं॥ ३१४ ॥ 


शाहों के जितने उमरा शिवा सरजा ने लूट लिये, भुषण कहता है, वे बिना दौलत के फ़कौर 
होकर देश-विदेश को चले गए । लोग जो उनसे पूछते या कहते हैं कि दक्षिण के विजयी सिसोदिया 
शिवाजी ने तुम्हारा यह हाल कर दिया है १ तो वे खफ़ा होकर यों उत्तर देते हैं कि यह बात नहीं 
है; हम ही दुनिया से उदास ( विरक्त ) हो गए हैं॥ ११४॥ क्‍ 


तथा--दोहा 


सिवा बेर ओरेंग बदन लगी रहे नित आहि। 
कबि भूषन बृके सदा कहे देत दुख साहि॥ ३१५॥ 


शिवाजी के बैर से औरंगजेब के मुख में सदा आह लगी रहती है, अ्रथोौत्‌ आह निकला करती 
है। मूषण कहता है. इसका कारण पूछने पर सदा वह यही उत्तर देता है कि बादशाही के ककट 
( मुझे ) दुःख देते हैं ॥ ३२१५४॥ 


लोकोक़ि और डेकोक्नि 
लचण 


कहनावाति जो लोक की लोकउकति सो जानि। 


जहाँ कहत उपमान ह्वे छेकउकति सो मानि॥ ३१६ ॥ 


जहाँ लोक में प्रसिद्ध कहनावत कोई हो, वहाँ जप अलंकार होता है | ओर णहाँ 
लोकोक्कि में उपमान भी आवे, वहाँ छेकोक्ति अलंकार होता है ॥ ३१६॥ 


उदाहरण ( लोकोक्नि ) 
सिव सरजा की सुधि करो भली न कीन्हीं पीव। 


सृबा छे दच्छिन चले घरे जात कित जीव ॥ ३१७॥ 
शिवा संरणा की याद करो । तुमने ( दक्षिण ज्ञाने का विचार जो किया, सो ) अच्छा 


१०२ शिवराज-मूषज क्‍ 
नहीं किया । सूबा होकर भर्थात्‌ सूबेदार बनकर दक्षिण को जाते हो, तो अपने प्राण कहाँ रक्‍्खे 
जाते हो? ( कारण, वहाँ प्राण नहीं बचेंगे ) ॥ ३१७॥ 

तथा ( छेकोक्नि ) 


जे सोहात सिवराज को ते कबित्त रसमूल। 
जे परमेस्वर पे चढ़ें तेइ आहछे फूल॥३१८॥ 


शिवराज को जो अच्छे लगते हैं, वे ही कवित्त ( कविता ) रसीले हैं । जो परमेश्वर पर चढ़ें, 
वे ही फूल भस्छे होते हैं ॥ ३१८ ॥ 


तथा-- सवैया 


ओरेँगजोचद़ि दुक्खिन आवे तो हाॉँते सिधावे सोऊ बिनु कप्पर। 
दीनो मुहीम को भार बहादुर छागो सहे क्यों गयंद को मप्पर ॥ 
सासताखाँ सैंग वे हाठे हारे जे साहब सातएँ ठीक भुवप्पर। 
ये अब सृबहु आवें सिवा पर काल्हि के जोगी कलींदे के खप्पर॥ ३१ ६॥ 


खुद भरंगज़ ब अगर चढ़कर आवे, तो वह भी यहाँ से (बना कपड़ों का होकर (लुटकर) जाय। 
उसने शत पर जो मुहीम (चढ़ाई) का मार दिया, सो ठीक नहीं । हाथी के धर्क को छाग 
(बकरा) कैसे सह सकता है? हठ करके आकर शाहइस्ताखाँ के साथ वे भी शिवाजी से हार गए, 
भो ज़मीन पर सातवें साहब हैं ( शायद इसका भाव यह है कि जिनका भिज्ञाज सातवें आसमान 
पर सदा रहता है, ऐसे घमंडी सरदार )। अब यह सूबेदार भी शिवाजी पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। 
सच हे---“कल के जोगी और उनका खप्पर ( मिज्षा का पात्र ) कलींदे (तरबूज़) का” ॥३१२९॥ 


वक्रोक्नि 
लक्षण-- दोहा 
जहाँ सलेष सों काकु सों अरथ लगावे और । 
बक्रउकति ताको कहत भूषन कबि सिरमोर ॥ ३२०॥ 
जहाँ श्लेष से या काकु# से दूसरा अथथ लगता है, वहाँ बक्रोक्नि अलंकार होता है॥ १२०॥ 


कर काकु ऐसी उक़्ि को कहते हँ---क्या उसने ऐसा नहीं किया £ अर्थात्‌ डसने पेसा ही किया। ध्यंग्य से भी 
कांकु होता है । ्ि रा द हे 


भूषण कवि-छृत १०३ 
उदाहरण--कवित्त ( श्लेष से वक्रोक्नि ) 


साहितने तेरे बेर बेरिन को कोत॒क सों ब्रकत फिरत कहों काहे 
रहे ताचे हो। सहजा के डर हम आये इते भाजि तब सिंह सो डराय 
याहू ठोर ते उकचि हो॥ भूषन भनत वे कहें कि हम सिव कहें तुम 
चतुराई सो कहत बात रचि हो। सिव जापे रूठें तो निपट कठिनाई 
तुम बेर त्रिपुरारि के त्रिलोक में न बचि हो ॥ ३२१॥ 


हे शाहितनय शिवाजी, तेरे वैर से वैरियों (की दुर्देशा देखकर, उन) से लोग कौतुऊ-वश यों 
पूछते हैं कि तुम क्‍यों तच रहे हो ! ( अथाद तुम्हारे हृदय में दाह क्‍यों हे ? अथवा सुस्त, विहल 
या मलिन क्यों हो १ ) वे कहते हैं, हम सरजा (सिंह और पत्ञान्तर में शिवाजी ) के डर से यहाँ 
भागकर आए हैं। इस पर लोग कहते हैं--तो फिर सिंह से डरकर ( उसके यहाँ आने पर ) इस 
जगह से भी भागोगे ! भूषण कहता है, शिवाजी के शत्र, कहते हैं कि हम तो शिवजी (शिवाजौ) 
कौ बात कहते हैं, सिंह की नहीं; तुम चतुराई से बातबनाकर सिंह कहते हो । इस पर लोग कहते 
हैं, शिव जिस पर कोप करें, उसके लिये तो बड़ी कठिनाई है | तुम त्रिपुरारि से वैर करके त्रिलोक 
में नहीं बचोगे ॥ १२१ ॥ 


तथा ( काकु से वक्रोक्नि ) 


सासताखाँ दक्खिन को प्रथम पंठायों तेहि बेटा के समेत हाथ 
जाय के गँवायो है। मषन भनत जो लों भेजो उत ओरे तिन बे ही 
काज बरजोर कटक कठायो है॥ जोई सृबेदार जात सिवाजी सों हारि 
तासों अवरंग साहि इमि कहे मन भायो है। मुलुक लुटायो तो लुटायो 
कहा भयो ? तन आपनो बचायो महा काज करि आयो हे॥ ३२२ ॥ 


शाइस्ताख्रां को पहले दक्षिण फ़तह करने को भेजा, तो वह अपने बेटे को भौर हाथ को 
गंवा आया | भूषण कहता है, जब तक और किसी ( सेनापति ) को भेजूं, तब तक उसने बेकार 
सेना हो कटवा दाली । नो सूबेदार शिवानी से हारकर जाता है, उससे औरंगज़ब यों कहता है 
कि तुमने मेरे मन का भाया किया । मुल्क लुटा दिया तो लुटा दिया, क्‍या हुआ, अपना शरौर 
( अपनी जान ) बचा साए, यही बढ़ा काम कर आए ॥ १२२॥ 


२०४ द _शिवराज-भूष॑ण 
तथा--दोहा 


करि मुहीम.आये कहत हजरत मनसब देन | 
.. सिव सरजा सों जंग ज़रि ऐहें बचि के हे न॥ ३२३ ॥ 
योद्धा या सेनापति और गजब से कहते हैं->सुहीम सर कर आने पर (युद्ध विजय करके लौटने पर) 
हज़रत मनसब देने को ( ओहदा बढ़ाने को ) कहते हैं | मगर सरजा शिवा से जंग में भिड़कर हम 
जीते बचकर नहीं आवेंगे ( मनसब आप किसे देंगे ? )॥ १२३ ॥ 
स्वभावोक्लि 
द लक्षण 
साँचो तेसो बरनिए जेसो जाति-स्वभाव । 
ताहि स्वभावोकाति कहत भृषन जे कबिराव ॥ ३२४ ४ 


जिसका जैसा जाति-स्वभाव हो, उसका वेसा ही वर्णान जहाँ क्रिया जाय, वहाँ स्वभावोक्ति 
झलंकार होता है ॥| १२४ ॥ 


उदाहरण--कवित्त 

दान समे द्विज देखि मेर हू कुबेर हू की संपति लुटाइबे को हियो 
ललकत है। साहि के सपृत सिव साहि के बदन पर सिव की कथान 
में सनेह कलकत है ॥ भूषन जहान हिन्दुवान के उबारिबे को 
तरकानि मारिबे को बीर बलकत है। साहिन सो लरिबे की चरचा 
चलति आनि सरजा के दगनि उछाह छलकत है ॥ ३२५॥ 


. दान के समय द्विन को देखकर मेरु और कुबेर की भी संपत्ति लुटाने ( देने ) को हृदय 
ललकता है| शाहि के सपूत शिवराज के मरुखमण्डल पर शिवनी की कथाओं के प्रति स्नेह (प्रीति) 
मलकता है। भूषण कहता है, जहान में 8 कु के उबारने को और तुकों के मारने को वह 
बौर बलकता ( उत्तजित होता ) है। शाहों से लड़ने कौ चचो चलते ही सरजा के नेत्रों में 
उत्साह छलकता है॥ १२५॥ ््ि 


तथा क्‍ 
काहू के कहे सुने ते जाही ओर चांहें ताही ओर इकटक घरी 
चारिक चहत हैं । कहे ते कहत बात कहे ते पियत॑ खात भषन 


मृषण कवि-कृत र०्भ 


कर डर. है? ०» पक कल पलट >- और भ्क 
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: भनत ऊँची साँसन जहत हें॥ पोढ़े हें तो पोढ़े बेठे बेठे खरे खरे 
: हम को हैं कहा करत यों ज्ञान न गहत हैं।साहि के सप्रत सिवसाहि 
५ हि की को है 
. तेरे बेर ऐसे साहे सब रातोदिन सोचत रहत हैं॥ ३२६॥ 
किसी के कुछ कहने-सुनने से, जिस ओर देखते हैं, उसी ओर एकटक चार घड़ी तक 
| ( देर तक ) ताकते ही रहते हैं। कहने से बोलते हैं, कहने से खाते-पीते हैं। भूषण कहता है, 
: ऊँची साँसे छोड़ते हैं। लेटे हैं तो लेटे ही हैं, बेठे हैं तो बेठे ही हैं, खड़े हैं तो खड़े ही हैं ।हम 
, कौन हैं, क्‍या करते हैं, यह ज्ञान ( सुध ) भी उन्हें नहीं हैं। हे शाहि के सपूत शिवराज, तेरे 
बैर के कौरण शाह लोग रात-दिन सोचते रहते हैं ॥ ३१२६ ॥ 
.._ तथा-- 
उमड़ि कुड़ाल में खवास खान आये मनि भूषन त्यों धाए सिवराज 
परे मन के । सुनि मरदाने बाजे हय हिहिनाने घोर मृद्ें तरराने मुख 
जे कहें (। | आफ गिं 
बीर धीर जन के ॥ एके कहें मार मार सम्हरि समर एके म्लेच्छ गिरे 
मार बीच बेसम्हार तन के । कुंडन के ऊपर कड़ाके उठें ठोर ठोर 


"के. 

जीरन के ऊपर खड़ाके खड़गन के ॥ ३२७॥ 

. भूषण कहता है, उमड़कर ( धावों हे ) खबासखाँ (उधर ) कुड़ाल# में आया, और 
( उधर ) मन के पूरे ( उत्साही ) शिवाजी दौड़ । मरदाने अर्थात्‌ युद्ध के मारू बाजे सुनकर घोड़े 
हिनहिना उठे और धौर वौर सिपाहियों को मूलें खड़ी हो गई, मुखमंडल पर उत्साह ऋलक 
आया । एक कहते हैं मारो, मारो; एक समर में सँपलकर खड़े हुए; एक म्लेच्छ मार के बीच शरौर 
बेसभाल होने के कारण गिर पढ़ । कुडों ( लोहे के टोपों ) के ऊपर जगह-जगह ( तलवार की 
चोट से ) कड़ोके उठते हैं, और जिरह-बख़्तरों के ऊपर खड़ों के खड़ाके होते हैं ।। १२७॥ 


तथा 
आगे आगे तरुन तरायले चलत चले तिनके अमोद मंद मंद 
मोद सकसे | अड़दार बड़े गड़दारन के हॉके सुनि अड़े गेर गेर 
माहिं रोस रस अकसे ॥ तुंडनाय सुनि गरजत गुंजरत भोंर भूषन 
भनत तेऊ महामद्‌ छकसे । कीरति के काज महाराज सिवराज सब 
ऐसे गजराज कबिराजन को बकसे ॥ ३२८॥ 
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नन्‍लकलटफट लगाए. 


.._# शिवाजी ने यह स्थान सन्‌ १६६१ में जीता था । 
छ १७ 


१०६ शिवराज-भूषण 


 झागे-आगे चंचल जवान हाथी चले । उनके चलने से, उनके आमोद (उत्साह) से धौरे-धौरे 
झानन्द बढ़ता है। अड़॒दार अथात्‌ मस्त बड़े हाथी गड़दारों ( मस्त हाथी को पुचकारकर 
अथवा मारकर आगे बढ़ानेवाले ) के हाँके (शब्द) सुनकर राह में जगह-जगह रोप और रस प्रकट 
करके अड़ते हैं--ठहर जाते हैं | तुंढड ( सिर) भुकाकर सुनते और गरजते हैं अथवा तुंडनाय (नर- 
सिंहे) की आवांज़ सुनकर गरजते हैं | भूषण कहता है, जिनके गंडस्थल पर ( मद कौ महक से ) 
भौरे गुंजार करते हैं और वे भी महामद से छक-से जाते हैं । महाराज शिवराज कार्ति के लिये 
ऐसे गजराज कविराजों को देते हैं ॥| ३२८ ॥॥ 
भाविक 
लक्षण--दोहा 
भयो होनहारों अरथ बरनत जहाँ परतच्छ। 
ताको भाविक कहत हें भूषन कबि मति स्वच्छ ॥ ३२६ ॥ 


, हो गई या होनेवाली बातें जहाँ वर्तमान की तरह कही जायें, वहाँ माविक अलंकार 
होता है॥ ३२६ ॥ 


उदाध्र्ण--कवित्त न 


अजों मृतनाथ मुरडमाल लेत हरषत भूतन अहार लेत अजहूँ 
उछाह है। भूषन मनत अजों काटे करबालन के कारे कुंजरन परी 
कठिन कराह है ॥ सिंह सिवराज सलहेरि के समीप ऐसो कीन्हो 
कतलाम दिल्ली दल को सिपाह है । नदी रनमरडल रुहेलन रुधिर 
अजों अजों रविमएडल रुहेलन की राह है ॥ ३३०॥ 


आज भौ भूतनाथ ( रुद्र ) मुंडमाला लेते हरखते हैं, भूतों को अपना आहार लेने में आज भी 
उत्साह है | भूषण कहता है, आज भी तलवारों के काटे काले हाथियों में कठिन कराह पड़ी है, 
अधोत थे कराहते हैं | सिंह शिवाजी ने सलहेरि के दिलल्‍ली-दल के सिपाहियों का ऐसा क़त्ले-आम 
किया कि रणमण्डल की नदियों में रुहेलों का खुन बहता हे |और आज भी रविमणटल होकर 
रुहेलों के ( स्वर्ग ) जाने की राह ( बनी हुई ) हैं ॥ ३१० ॥ 


तथा 
गज घटा उमड़ी महा घ 8 सी घोर भूतल सकल मदजल सों 
पटत है। बेला छॉँड़ि उह्ललत सातो सिन्धु बारि मन मुद्ति महेस मग 
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नाचत कढ़त है। भूषन बढ़त भोंसिला भुवाल को यों तेज जेतो सब 
हक में दोरत 
बारहों तरनि में बदत है। सिवाजी खुमान दल दौरत जहान पर आनि 
तुरकान पर प्रले प्रगटत है ॥ ३३१ ॥ 
..महाघोर घनघटा के समान हाथियों की घटा ( समृह ) उमड़ी, जिसके मदजल से सारा 
भूतल पटता है| अपनी बेला ( किनारों ) को छोड़कर सातों सागरों का जल उछलता है 
मन में मरादत महादेवजी रास्ते में नाचते निकलते हैं | भूषण कहताहै, भोंसिला-भूपाल का इतना 
तेज है, जितना बारहों सूर्यो में बढ़ता है । शिवाजी खुमान का दल जब पृथ्वी पर चलता है , 
तब तु्कों के लिए प्रलयकाल प्रकट होता है ॥ ३३१ ॥ क्‍ 
भाविक छबि 
लक्षण--दोहा 
जहेँ दूरस्थित बस्तु को देखत बरनत कोय। 
भूषन भूषन राज भनि भाविक छबि सो होय ॥ ३३२ ॥ 


जहाँ दूर की वस्तु को भी देखने के समान उसका वर्णन किया जाय, वहाँ भाविक छब़ि 
अलंकार होता हे । ३१२ ॥ 


उदाहरण--सबैया क्‍ 

: सबन साजि पठावत हे निज फोज लखे मरहट्वन केरी। 

ओरंग आपन दुग्ग जमाति बिलोकत तेरिये फोज दरेरी ॥ 

साहितने सिव साहि भई भनि भषन यों तुव धाक घनेरी।.. 

रातहु द्योस दिलीस तके तुव सेनिक सूरति सरति घेरी॥ ३३३ ॥ 
मराठों की फौज देखकर नित्य सूबेदारों को सेना से समाकर भे नता है। ओरंगज़ेब भ्रपने दुर्मो 

के समृह को तुम्हारी ही सेना के घिराव में पड़ा हुआ देखता है | हे शाहितनय शिवराज, भ्रूषण 


कहता है, तुम्हारी धाक ऐसी बढ़ गई दे कि दिल्‍ली का बादशाह रातोदिन सूरत शहर को तुम्हारे 
ही सैनिकों को सूरत से घिरा हुआ देखा करता है ॥ ३३३॥ क्‍ 


उदात्त 
लक्षण--दोहा 

अति सम्पति बरनत जहाँ तासों कहत उदात। 

के आने सु लखाइये बड़ी आन को बात॥ ३३४ ॥ 


श्ग्द शिवराण-भूषण 

जहाँ बहुत बड़ी सम्पत्ति का वर्णन किया जाय, अ्रथवा और किसी को किसी और की बड़ी 
बात दिखाई जाय, वहाँ उदात्त अलंकार होता है ॥ ३२४ ॥। 

उदाहरण--कवित्त 

हारन मतंग दीसें आँगन तुरंग हींसें बन्दीजन बारन असीसें जस- 
रत हैं। भूषन बखाने जरबाफ के सम्याने ताने भझालरन मोतिन के 
भुण्ड भलरत हैं ॥ महाराज सिवा के नेवाजे कबिराज ऐसे साजि के 
समाज तिहि ठोर बिहरत हैं। लाल करें प्रात तहाँ नीलमानि करें रात 
याही भाँति सरजा की चरचा करत हैं ॥ ३३५४॥ 


द्वारों पर मतंग ( हाथी ) दिखाई पड़ते हैं, आँगन में घोड़े दिनहिनाते हैं, बंदीजन ( चारण ) 
दरबार में असीस देते और यश वा बखान करते हैं| भूषण कहता है, जरबफ़्त ( एक कौमती 
कपड़ा ) के शामियाने तने हैं, जिनकी भालरों में मोतियों के कु ड भूलते हैं। महाराज शिवा के 
कृपापात्र कविराज ऐसा सामान सजाकर उस जगह विहार करते हैं कि लालों की रोशनी से सबेरा 
और नौलमणि की श्यामता से रात उनके यहाँ होती है | इसी तरह लोग शिवाजी को चचों 
करते हैं ॥ ३३५॥ द 


तथा 
जाहु जनि आगे खता खाहु मति यारो गढ़नाह के डरन कहें 
खान यों बखान के। भूषन खुमान यह सो है जेहि प्रना माहिं लाखन 
में सासताखोँ डाखो बिन मान के ॥ हिन्दुवान द्ुपदी की इजत बचेबे 
काज भपटि विराटपुर बाहर प्रमान के। वहे है सिवाजी जेहि भीम ह्वे 
अकेले माखो अफजल कीचक को कीच घमसान के ॥ ३३६ ॥ 


“बारो, आगे मत जाओ, धोखा मत खाओ |” ---गढ़पति शिवाजी के डर से खाँ लोग यों कहते 

| भूषण कहता है, यह खुमान वह है, जिसने पूना में लोखों सिपाहियों के बीच; शाहर्ताखोँ का 

मान मिटा दिया । द्रोपदी के समान हिन्दुओं की इज्ज़त बचोने को विराटपुरी के समान अपने स्थान 

से कपटकर, बाहर निकलकर, जिसने भीमसेन के समान अकेले कौचक # के समान अफ़ज़ञलखोाँ 
को युद्ध में रुधिर को पमासान कौचड़ करके, मार डाला, यह वही शिवानी है ॥ ३१६ ॥ 
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# यह राजा विराट का साला था। इसने द्रौपदी का अपमान किया था, भरी सभा में ज्ञात मारीथी | भीमसेन 
ने रात को र गशा्वा में द्रौपदी के द्वारा बुलवाकर इसे मार डाला । यह महाबद्धी था। इसकी कथा मद्दाभारत के 
विशाटपव में है । 


8 8 | 
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तथा--दोहा 
या पना में मति टिकी खान बहादुर आय। 
हाँ साइसखान को दीन्ही सिवा सजाय॥ ३३७॥ 
खाँबहादुर, इस पूने में आकर मत टिकरो; यहीं शिवाजी ने शाइस्ता खाँ को सज़ा दी है॥ ३ १७॥ 
अत्युक्ति 
लक्षण 
जहाँ सरतादिकन की आति अधिकाई होय। 
ताहि कहत अतिऊउक्कि हैं भूषन जे कबि लोय॥ ३३८॥ 


जहाँ बहादुरी आदि का बहुत अधिक बढ़ाकर वर्णन किया जाय, वहाँ अत्युक्ति अलंकार 
होता है॥ १३८॥ 


उदाहरण--कवित्त 
साहितने सिवराज ऐसे देत गजराज जिन्हें पाय होत कबिराज 
बेफिकिरि हैं। कूलत भलमलात भूलें जरबाफन की जकरे जॉजीर 
_ जोर करत किरिरि हैं ॥ भूषन मँवर भमननात घननात घंट पग भझन- 
नात मनो घन रहे घिरि हैं। जिनकी गरज सुने दिग्गज बेआब होत 
मद ही के आब गरकाब होत गिरि हैं ॥ ३३6 ॥ 


शाह के पुत्र शिवराज ऐसे गजराज देते हैं, जिन्हें पाकर कविराज बेफ़िक्र हो जाते हैं | उनके 
ऊपर ज़रबफ़्त कौ भूलें पड़ी कूलती ओर कूलमल करती हैं और जो जंजौरों से जकड़े होने पर 
भी ज्ञोर करते हैं, जिससे ज़नौर कौ कड़ियों के रगड़ खाने से किरिर-किरिर शब्द होता हे। भूषण 
कहता है, भोंरे उनके गएटस्थल पर गु जार करते हैं । गले में घंटे घनपनाते हैं । पेरों में जञंजीर की 
मकनभनाहट होती है | जान पड़ता है, मानो घन ( बादल ) पिर रहे हैं | जिनके गजने का शब्द 
सुनकर दिग्गजों का तेज फीका पंड़ जाता है और जिनके मदजल- में पहाड़ दूब जाते हैं ॥ ३३६॥ 


तेथा 
आजु यहि समे महाराज सिवराज तु ही जगदेव जनक जजाति 
अंबरीक सो। भूषन भनत तेरे दान-जल-जलधि में गुनिन को दारिद 
गयो बहि खरीक सो॥ चन्द्रकर किंजलक चाँदनी पराग उड़बृन्द्‌ 
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मकरन्द बुन्द पुंज के सरीक सो । कंद सम कयलास नाक गंगनाल 
तेरे जस पुरडरीक को अकास चंचरीक सो ॥ ३४० ॥ 


है महाराज शिवराज, आज इस समय तू ही जगत का देवता ( लोकप्रिय ) अथवा जगदेव 
( एक बड़ा प्रतापी पँबार राजा ) है, तू ही जनक #, ययाति! और अंबरीष[-सा है। तेरे यशरूप 
उज्ज्वल कमल पर आकाश चंचरीक ( भ्रमर )-सा प्रतीत होता है । उस यश-कमल का किजल्क 
( उज्ज्वल कमल के फूल में पीले रंग के खड़ जो तंतु होते हैं ) चंद्रमा की किरणों हैं। चाँदनी 
उसका पराग है। नक्षत्र तारागण मकरन्द-बुन्द ( मधु की बूँदें ) हैं। केलास पर्वत उसकी कन्द 
( जड़ ) के समान है। आकाश-गंगा उसकी नाल ( ढंडी ) है ॥ ३४० ॥ 


तथा--दोहा 


महाराज सिवराज के जेते सहज सुभाय। 
ओरन को अतिउाके से भूषन कहत बनाय॥ ३४१ ॥ 


महाराज शिवराज के जितने सहज स्वभाव हैं, वे औरों के लिए अस्युक्ति से हैं। भूषण कहता 
है, जिन्हें कवि लोग बनाकर, करपना करके, कहते हैं । ३४१ | 


निरुक्कि 
लक्षण 
नामन को निज बुद्धि सों कहिए बात बनाय। 
तासों कहत निरुक्ि हें भूषन जे कबिराय॥ ३४२ ॥ 
अपनी बुद्धि से जहाँ नामों का अथे बनाकर कहा जाय, वहाँ निरुक्ते अलंकार होता है।। ३४२॥ 
क्‍ . उदाहरण क्‍ 
 कबिगन को दारिद हिरद्‌ याही दल्यो अमान। क्‍ 
याते श्रीसिवराज को सरजा कहत जहान॥ ३४३४ 


कवियों का बेशुमार दारिद्रय जो है, वही हाथी है, उसे दलित करने के कारण संसार में 
श्रोशिवराज को सरजा (सिंह ) कहते हैं |। श्४३े ॥ 





#_ समिथिल्षा के राजा,,सीता के पिता । 
' ययाति राजां की कथा भागवत में है । 
..... | बढ़े प्रतापी और हरिभक्ल राजा । इनकी भी_कथा भागवत में देखो । 


मूषण कवि-कृत १११ 
तथा 


हस्थों रूप इन मदन को याते भो सिव नाम। 
लियो बिरद सरजा सबल अरिगज दलि संग्राम ॥३४४॥ 


इन्होंने मदन ( कोमदेव ) का रूप हर लिया है, इसी से इनका नाम शिव हुआ | संग्राम में 
शत्रुरूप गजदल को दल्कर सबल शिवाजौ ने सरजा ( सिह ) विरद्‌ ( उपाधि ) घारण की॥ ३४४१ 


तथा--कवित्त क्‍ 
आजु सिवराज महाराज एक त ही सरनागतजनन को दिवेया 
भे हिमे॑ ् 5» 0 <+ 
अभेदान को । फेली महिमंडल ब डाई चहुँ ओर ताते कहिए कहाँ 
लों ऐसे बड़े परिमान को॥ निपट गँभीर कोऊ लॉधि न सकत बीर 
जोधन को रन देत जेसे भाऊखान को। दिलद्रियाव क्‍यों न कहें 
कबिराब तोहिं तो में ठहरात आनि पानिप जहान को ॥ ३४५ 0 
हे शिवराज महाराण, आज शरणागतजनों कां अभय का दान देनेवाला एक तृ ही है । 
भूमण्डल में चारों ओर तेरी बड़ाई फैली है। अतः उसके ऐसे बड़े परिमाण को कहाँ तक कहिए। 
तू निपट गंभीर है | तुके कोई वीर नाँध नहीं सकता । तू योद्धाओं को युद्ध देता है,नेसे भाऊखाँ 
( भाऊसिंह ) को दिया | तुके कविराज दिलदरिया ( उदार-हृदय ) क्यों न कहें, तुभमें ही सारे 
संसार का पानी ( मान, इज्जत ) आकर एकत्र होता है। अथोत्‌ तू सबको परास्त कर उनके 
पानी को इर लेता है।॥ १४०५ ॥ 
क्‍ हेतु 
लक्षरा-- दोहा 
या निमित्त यहई भयो यों जहेँ बरनन होइ । 
भूषन हेतु बखान हीं कबि कोबिद सब कोइ ॥ ३०६ ॥ 
“इस कारण यह हुआ” इस प्रकार का जहाँ वर्णन हो, वहाँ हेतु अलंकार होता है॥।३४६॥ 
क्‍ उदाहरण--कवित्त द 
. दारुन सुदेत्य हरनाकुस बिदारिबे को भयो नरसिंह रूप तेज 
बिकरार है। भूषन भनत त्योंहीं रावन के मारिबे को रामचन्द्र भयो 


किक 


रघुकुल सरदार है॥ केस के कुटिल बल बंसन बिधुंसिबे को भयो 


११२ शिवरा न-मूषण 


जदुराय बसुदेव को कुमार है। एथी-पुरहूत साहि के संप्रत सिवराज 
म्लेच्छन के मारिबे को तेरो अवतार है ॥ ३०७॥ 


( सत्ययुग में ) दारुण देत्य हिरएयकशिपु के बिदारने को (हृदय फाड़कर मारने को) विकराल 
तेजवाला नरसिंह अवतार हुआ | भूषण कहता हे, त्यों ही ( जेतायुग में ) रावण के मारने को 
रघुकुल के सरदार श्रीरामचन्द्र हुए । ( द्वापर में ) केस के कुटिल ओर बली वंश का विध्वंस करने 
को यदुराम वसुवेव के कुमार श्रौकृष्णजी हुए । वेसे ही हे पृथ्वी के इंद्र, साहि के सपूव शिवराज 
म्लेच्छों के मारने को ( कलियुग में ) तेरा अवतार हुआ है ॥ ३४७ ॥ 


अनुमान 
लक्षण--दोहा 


जहाँ काज ते हेतु के जहों हेतुते काज। 
जानि परत अनुमान तहँ काहि भूषन कबिराज ॥ ३४८॥ 
जहाँ काये से कारण अथत्रा कारण से काये जान पड़ता है, वहाँ अनुमान अलंकार 
होता है | ३४८ || 
उदाहरण--कवित्त 


चित्त अनचेन आस उमेंगत नेन देखि बीबी कहें बेन मियां कहि- 

यत काहि ने। भूषन भनत ब॒भे आये दरबार ते कँपत बार बार क्‍यों 
हि. ये जे पी कु 0 
सँमार तन नाहि ने। सीनो धकधकत पश्षीनो आयो देह सब हीनो 

किला बस हि कि 6 रे 
भयो रूप न चितोत बाएँ दाहिने। सिवाज़ू की संक मानि गये हो 
सुखाय तुम्हें जानियतु दक्खिन को सूबा करो साहि ने॥ ३४८ ॥ 

वित्त को बेचेन और आँखों में उमेंगते हुए आँसू देखकर बीबियाँ ( अपने पतियों से ) यो 
वचन कहती हैं कि मियाँ, कहते क्‍यों नहीं ( अपने हृदय की बेचेनी का कारण बतलाते क्‍यों 
नहीं ) ! भूषण कहता है, जान पड़ता है, शाह के दरबार से आ रहे हो । बार-बार काँप क्‍यों रहे 
हो ? देह का सेभाल नहीं है। तुम्हारा सीना ( छाती ) घड़क रहा है | सारे शरीर में पसीना 
आरा रहा है, रूप होन (फोका) हो गया है। दाहने-बाएँ नहीं देखते हो | नान पढ़ता है, 
शाह जे तुम्हें दक्षिण का सूबेदार कर दिया है, इसी से शिवाजी कौ शंका ( भय ) मानकर सूख 
गए हो ॥ ३४६ ॥ ॥ 


मृषण कवि-क्ृत॑ ११३ 

तथा 
अमा सी भहे दिन की संभा सी सकल दिसि गगन लगन रही 
गरद छवाय है । चील्ह गीध बायस समह घोर रोर करें ठोर ठोर 
चारों ओर तम मड़राय हे ॥ भषन अदेस देस देस के नरेसगन 


आपुस में कहत यों गरब गँवाय है। बड़ो बड़वा को जितवार चहुँघा 


_. #...... >> - स्‍लडललल कया - कल्ब्टान पशालक असम फ-प्काना ५ क्‍ाप्जट > के पक का “हक 


की दल सरजा सिवा को जानियत इत आय है ॥ ३४० ॥ 


अंभा ( लोप )-सा दिन का हो गया | सब ओर संभा ( शोम--रात )-सी हो गई है आकाश 
तक गद छा रही है | चील्ह, गिद्ध और कौवे कु ढ केक ड घोर शोर करते हैं | जगह-जगह चारों 
ओर अंधकार (चील्ह आदि के भू डॉ के कारण)मेटला रहा है। भूषण कहता है, देश -देश के नरेश 
गये गँवाकर आपस में यों कहते हैं कि बड़वानल से भी बड़ा (विध्वंस करनेवाला), चारों दिशाओं 
में विजय प्राप्त करनेवाला सरजा शिवा, जान पड़ता है, इधर आ रहा है ॥ ३५० ॥ 


25*905* 
शब्दालद्भार & 
दोहा 
जे अरथालंकार ते, भूषन कहे उदार । 
अब शब्दालंकार ये कहत सुमति अनुसार ॥ ३४१ ॥ 
जो सुन्दर अथोलंकार थे, वे भूषण कवि वर्गान कर चुका | अब आगे वह अपनी मति के अनु 
सार शब्दालड्वार कहता है ॥ ३५१॥ 
बेकानुप्राम ओर लाटनुप्रास 
जतचरण 


. स्वससमेत अच्छर कि पद आवत सहस प्रकास । 
भिन्न अभिन्नन पदन सो छेक लाट अनुप्रास॥ ३४२ ॥ 


जहाँ स्वरसमेत अक्तर या पद एक ही तरह के बार-बार भआवें, वहा छेकानुप्रास और लाटानुप्रास 
अलंकार होते हैं| इनमें अन्तर यह हे कि जहाँ भिन्न पद हों, वहाँ छेकानुप्रास और जहाँ अभिन्न पद 
हों, वहाँ लाटानुभास जानो ॥ ३५२॥ 


नस सिससलमकलम>प०न्‍+« न 


# शब्द -सम्वन्धी अलकार । १३ 
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रफ्कँ 


११४ शिवराज-मृप॑ण! 
उदाहरण--कु डलिया ( छेकानुप्रास ) 

दिल्लियद्लन दबाय करि सिव सरजा निरसंक। 

लूटि लियो सूराति सहर बंककरि अति डंक ॥ 

बेककरि अतिडेककरि अस संककरिखल । 

सोचच्चकित भरोचच्चलिय बिमोचच्चख जल ॥ 

तह्टह मन कट्ेट्धोिक सोइ रहह्ठिल्लिय । 

सदृदिसि दिसि भदृद्बे भइई रहदिल्लिय ॥३४३॥ 

निश्शंक सरना शिवाजी ने दिल्‍ली के दलों को दबाकर, डंका बजाकर, सूरत शहर को लूट 

लिया | ड का के बनाकर खलों ( दुष्ट शत्रुओं ) को एसा शंकित किया क्रिवेसोच से चकित 
हो गये, आँखों से आँसू बहाने लगे, भडढ़ोच शहर चलायमान हो गया । दिल्‍ली रद हो गई । 


उसकी भद हुई, उसे दबना पढ़ा | एक-एक को टेलते हुए, बड़े कष्ट से अपने को सँभालकर 
वैरी लोग हर ओर भागे ।। ३५३ ॥ 


तथा 
गतबल खानदलेल हुव खानबहादुर मु । 
सिव सरजा सलहेरिठिगकुडडारि किय जुद॥ 
क्रुडडरि किय जुडडरि आरिअडडरि करि। 
मुण्डडरि तहेँ रुणडडकरत डुंडडग भरि॥ 
खेदिदर बर छेदिहय करि में दृदधि दल। 
जगग्गति सुनि रंगग्गाले अवरंगग्गतबल ॥३५४॥ 


खानदलेल # (दलेलखाँ या दिलेरखाँ) गतबल (हौनबल) हो गया। बहादुरखोँ मुग्ध हो गया 
( बेवक्ुफ़ बन गया ), जब सरजञा शिवाजी ने सलहेरि के पास क्रोध धारण करके युद्ध किया । 
उन्होंने युद्ध में शत्रओं को पकड़कर उनके घड़ को आध-आधा ( टुकड़े-टुकड़े ) कर डाला | वहाँ 
मुठ ( शिर ) टालफर रूड ( कबंध ) ढकरते ( गरजते ) हैं। उनके डु ड ( हथकटे ) कबंध इधर- 
० और गज़ञ व का यह एक सेनापति, विश्वस्त कम चारी और दक्षिण का सूबेदार था। इस वीर ने सन्‌ १६७२ में 
सक्हेरि और चाकन के क़िल्ले पेरे थे। पर शिवाजी की सेना ने इसकी सेना को सार सगाया । सन्‌ १३६७ में 


.. अधुनापंत ने इसे गोलरु डा के युद्ध में हराया। शिवाजी के लड़के शंभाजी पिता से मनोमालछ्तिन्‍्य करके सम्‌ १६७६३ 


में इसके पास चल्ले गये थे !|श भाजी और गज़ बके पास दिरली भी गये थे। जनादग.पंत ने, जो शिवाजी के सेनापति 
थे, भी दिल्केरज़ाँ को परास्त किया था। अन्त में, सन्‌ १६८४ में हसकी रृतस्‍्यु हो गई । 


भूषण कवि-क्ृत ११४ 


उधर डग भरते ( दौढ़ते ) हैं| वे दल को दर ( जगह ) से खेदकर, काटकर, मेदा ( चर्बी ) को 
दही की तरह मथते हैं| जंग की गति ( युद्ध का हाल ) सुनकर औरंगज़ व का रंग गलित हो 
गया-- उड़ गया और वह गतबल ( साहस से हीन ) हो गया ॥ ३५४ ॥ 


तथा 
लिय धरि मोहकमसिंह कहँ अरु किसोर न्प कुम्म । 
श्रीतरजा संग्राम किय भुम्मिम्मधि करि धुम्म॥ 
भुम्मिम्मधि किय ध॒म्मम्पड़ि रिपु जुम्मम्मालि करि। 
जंगग्गजजि उतंगग्गरब मतंगग्गन होरे ॥ 
लक्खक्खन रन दक्‍्खक्खलनि अलक्खक्खिति भरि। 
मोलन्लाहि जस नोलज्लनरि बहलोलल्लिय धरि॥ ३५४५॥ 
श्रीसरजा शिवाजी ने मोहकमर्सिह और उपशिरोमणि किशोरसिंह # को पकड़ लिया और 
पृथ्वी-तल पर धूम के साथ संग्राम किया । उन्होंने शत्रुओं का मुखमदे न कर दिया। जंग में गरमकर 


ऊँचे और मस्त हाथियों को मारकर लाखों रणदक्ष खलों से पृथ्वी को ऐसा पाट दिया कि वह 
झटश्य हो गईं । नवल यश लड़कर मोल लिया और बहलोलखोँ को पकड़ लिया ॥ ३५४ ॥ 


तथा ( लाटानुप्रास ) 


लिय जिति दिल्ली को मुलुक सिव सरजा जुरि जंग। 

भनि भूषन भूषति भजे भंगग्गरब तिलंग॥ 

भंगग्गरब तिलंगग्गयउ कलिंगग्गति अति। 

दुंददबि दुहूँ दंददलनि  बिलन्ददहसाति॥ 

लच्छच्छिन करि म्लेडच्छय किय स्वच्छच्छाबि छिति। 

हल्ल्गि नरपन्नज्लार परनज्लल्लिय जिति॥३५४६॥ 
सरजा शिवाजी ने जंग में भिड़कर दिल्‍लो का मुल्क नौत लिय्रा भूषण कहता है, गज जिनका 


टूट गया है, ऐसे तैलंग देश के राजा भागे | कलिंग-नरेश अत्यन्त घबरा गया । इन दोनों नरेशों 
के दलों को इन्द्र ( युद्ध ) में दबरर बड़ा दुःख तथा भय हुआ । ज्ञणभर में लाखों म्लेच्छों का क्ञय 
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# यह कोटा के राजकुमार ये। इनके पिता का नाम माधवर्सिद था । यह बादशाह के पत्त में थे। सन्‌ १९८८ 
तक दच्चिण में इन्होंने कई युद्ध किए | 


११६ शिवराज-्मृषण 


करके शिवाजी ने पृथ्वी की छवि स्वच्छ को, उसे सुशोभित किया । हछ्ला ( धावा ) करके 
नरपालों से लड़कर, उन्होंने पन्हालगढ़ को जीत लिया ॥ ३५६॥ 


तथा--छप्पय 
मुरड कटत कहूँ रुएड नट्त कहूँ सुरड॒ पटत घन। 
गिड लसत कहूँ सिद्ध हंसत सुख बिड रसत मन॥ 
भूत फिरत करि बृत मिरत सुर दूत घिरत तहँ। 
चेडि नचत गन मंडे रचत धुनि डरिड मचत जहाँ ॥ 
इमि ठानि घोर घमसान अति भूषन तेज कियो अटल। 
सिवराजसाहिसवखग्गबल दलि अडोल बहलोलदल ॥ ३५४५ 
कहीं पुद करते हैं, कहीं रु ड नाचते हैं, कहीं ( कटी हुईं ) हाथियों की घनी सू ड़ों से पृथ्वी पटती 
है | कहीं गिद्ध लसते हैं, कहीं सिद्ध लोग ( जो शव-साधना करते हैं ) मन में सुख की ह॒ृद्धि से खश 
होते हैं | भूत फिरते हैं, जोर लगाकर भिड़ते हैं । देवतों के दूत मरे हुए वीरों को स्वर्ग ले जाने के 
लिये जमा होते हैं | चंडी ( काली ) नाचती हैं । भूत, प्रतगण की मंडली जमा होती है आर 


ढंढे बजाती है । ऐसा घमासान घोर युद ठानकर अपना तेज - अटल किया | भूषण कहता है, 
शाहि के पुत्र शिवराज ने खड़ के बल से बदलोलखाँ के अटल दल को दलित किया ॥ ३५७॥ 


तथा 
क्रुड् फिरत अति जुद्ध ज़ुरत नहिं रुद्ध मरत भट। 
खग्ग बजत अरि बग्ग तजत सिर पर्ग सजत चट ॥ 
दुक्कि फिरतमद भुक्कि भिरत करि कुक्कि गिरत गनि । 
रंगरकत हर संग छकत चत्रंग थक्त भनि॥ 
इमिकरि संगर अतिही विषम भूषन कियो सुजस अचल । 
 सिवराज सहिसुव खग्गबल दुलि अडोल बहलोल दुल ॥३५८॥ 


. क्रुद्ध होकर भट ( सिपाही ) फिरते हैं, युद्ध में भिड़ते हैं और पीछे नहीं हटते । शत्रुदल खड़ के 
बजते ही एगड़ी से सजे हुए शिर तत्काल छोड़ देते हैं ( अथात्‌ उनके सिर कट जाते हैं )। मद से 
झूमते हुए हाथी ढुकते फिरते, भिड़ते और ( चोट खाने पर ) चिस्पार मारकर पृथ्वी पर गिरते 
हैं। शिव के गण चतुरंगिणी सेना के रंगीन रक् को छककर पीते हैं, थकते नहीं। भूषण कहता 


भूषण कवि-कृत ११७ 


है, ऐसा बहुत त ही विकट युद्ध करके अपना सुयश अचल किया | शाहितनय शित्रराज ने खड़ के 
बल से बहलोलखाँ के अटल दल का दलन किया ॥३४८॥ 


तथा--क वित्त 


बानर बरार बाघ बेहर बिलार बिग बगरे बराह जानवरन के जोम 
हैं। भूषन भनत भारे भालुक भयानक हैं भीतर भवन भरे लीलगऊ 
लोम हैं ॥ ऐड़ायल गज गन गेड़ा गररात गनि गेहन में गोहन 
गरूर गहे गोम हैं । सिवाजी की धाक मिले खलकुल खाक बसे खलन 
के खेर्रीन खबीसन के खोम हें ॥ ३४८ ॥ 


बंदर, बरार ( बरियार--एक जंगली जानवर ), बाघ, बेहर, बिलार ( बनबिलाब ), बिग 
( भेड़िया ), सुअर वगेरह के भुंड फेले हुए हैं। भूषण कहता हे, भारी भयानक भालू भवन के 
भीतर भरे हैं | नीलगाय, लोमड़ी, मस्त जंगली हाथी और गेंड़ा गुरोते हैं। परों में गोहन (सिंह) 
गवे के साथ अपना स्थान किए हैं| शिवाजी के आतंक से दुष्ट शत्रुओं के कुल खाक में मिल गए | 
उन खलों के खेरों ( निवासस्थानों ) में खबीौसों ( शैतानों ) का निवास है ॥ ३५६ ॥ 


तथा 


तुरमती तहखाने तीतर गुसलखाने सूकर सिलहखाने क॒कत करीस 
हैं ।हारिन हरमखाने स्याही हैं सुतरखाने पाढ़े पीलखाने ओ करंजखाने 
कीस हैं ॥ भषन सिवाजी गाजी खग्ग सों खपाये ख़ल खाने खाने 
खलन के खेरे भये खीस हैं । खड़गी खजाने खरगोस खिलवतखाने 
खीसें खोले खसखाने खॉसत खबीस हैं ॥ ३६०॥ 


तहखाने में तुरमती ( शिकारी पक्ती ), ग़ुसलखाने में तीतर, सिलहखाने (शस्त्रागार )में शुकर 
और हाथी कूकते- शब्द करते या बोलते हैं | हरमखाने ( अन्तःपुर ) में हरिण, शुतुरखाने (ऊँटों 
की शाला ) में स्थाही ( एक जानवर, जिसके बदन में चितकबर बढ़े जकौले, सख़्त और पोले 
काँटे होते हैं ), फ़ीलखाने में पाढे ( चितकबले मग ) और करंजखाने ( पमुर्गों के रहने की जगह 
में कौश कक रहते हैं। भूषण कहता है, ग़ाज़ी (वीर) शिवाजी ने खड़ से खलों को खपाया। 
घर-घर खलों के खेरे (अश्तियाँ) बरबाद हो गई | उनके खज़ानों में खड़ी ( गेंढे ), खिलवतखाने 
(आरामखाने ) में खरगोश भोर खसखाने में खीसें खोले ( मुँह बाए ) खबीसे खाँसते हैं॥३१६०॥ 


श्श्८ शिवराज-मूषण . 
तथा--दोहा 


ओरन के जौँचे कहा नहि जाँच्यो सिवराज। 
ओरन के जँँचे कहा जो जाँच्यो सिवराज ॥ ३६१ ॥ 


औरों से याचना करने से क्या । ( मिल सकता है। अगर शिवराज से याचना नहीं की, और 
ओरों से याचना करने से क्या, अगर शिवराज से याचना को (फिर याचक को माँगने कौ 
ऊरूरत ही नहीं रहेगी )॥ १६१ ॥ 
यमक ( अनुप्रास ) 
लक्षण 


भिन्न अरथ फिरि फिरि जहाँ वे ह अक्षरबृन्द । 
आवत हें सो जमक काहि बरनत बुद्धि बुलन्द॥ ३६२॥ 


जहाँ भिन्न-भिन्न अथ में एक हो अक्तरों के समृह ( शब्द ) आते हैं, वहाँ यमक अलंकार 
होता है ॥ १६२ ॥। 


उदाहरण--कवित्त 


पनावारी सुनिके अमीरन की गाति लई भाजिबे को मीरन समीरन 
की गति है। मारो जुरि जंग जसवन्त जसवन्त जाके संग केते 
रजपृत रजपृतपति हे॥ भूषन भने यों कुलभूषन भुसिल सिवराज 
तोहिं दीनी सिवराज बरकति है। नोहू खएड दीप भूष भृतल के दीप 
आजु समे के दिलीप दिलीपति को सिदति हे॥ ३६३॥ 


अमीरों ( सरदारों ) की पूना में जो गति हुई, उसे सुनकर मीरों ने भागने के लिए समौर 
( हवा ) की गति ग्रहण की--अथोव्‌ हवा के वेग से भागे । युद्ध ठानकर यशस्व्री यशवंतर्सिह को 
शिवाजी ने मारा ( शिकस्त दौ--हराया ), जिनके साथ कितने ही वीर राजपूत योद्धा थे और जो 
स्वयं राजपूर्तों के पति (स्वामी) थे। भूषण कहता है, हे कुलभूषण भोंसला शिवराण, शिव, ने हुफे 


भूषण कवि-कृत ११६ 
शक्ष्य की बरकत ( बढ़ती ) दी है कि नवों खंड सातों द्वीप एथ्वी के तू भूप है, भूतल को प्रकाशित 
करनेवाला दीपक है, आज के समय (वतंमान ) का राजा दिलौप $ है| तुभसे दिल्‍लौ के 
बादशाह को घुसीबत बनी रहती है ॥ ३६३ ॥। 

पुनरुक्षिवदाभास्त 
लक्षण--दोहा 


भास ति है पुनरुक्कि सी नहिं निदान पुनरुक्कि । 
पुनरुक्षिवदाभास सो भूषन बरनत जुक्कि ॥ ३६४ ॥ 


जहाँ पुनरुक्नि-सी भासित हो, पर असल में पुनरुक्नि न हो, वहाँ पुनरुक्निवदाभास अलंकार 
होता है ।। ३२६४ | 


उदाहरण--कवित्त 
अरिन के दल सेन संगर में समुहाने ट्क टूक सकल के डारे 
घमसान में । बार बार करो महानद परवाह प्रो बहत हैं हाथिन के 
मदजल दान में ॥ भूषन भनत महाबाहु मोंसिलाभुवाल सूर रबि 
सम तेज तीखन कृपान में | मालमकरन्दजू के नंद कलानिधि तेरो 
सरजा सिवाजी जस जगत जहान में ॥ ३६५॥ 


शत्रुओं के दल संगर ( युद्ध ) में सेन ( शयन ) करते हैं, णो सामने आए उन्हें पमासान ( युद्ध) 
में टुकड़े-टुकढ़े कर ढाला । हाथियों के मद-जल ऐसे दान में बहते हैं कि उन्होंने बार-बार महानद 
का प्रवाह पूरा किया | भूषण कहता है, हे महाबाहु भोंसला भ्ूपाल, हे शर, तेरी तीत्षण कृपाण 
' में सूय का-सा तेज है। हे मालमकरन्द के वंशज, हे सरजा शिवाणी, कलानिधि ( चन्द्रमा ) के 
समान तेरा यश जगत में जगता है, फेला हुआ है | २६५ ॥ 


नीयत डििननन किन “ 





* राजा दिल्लीप की कथा काखिदास के रघुवंश महाकाब्य में है।सुरभी के शाप से इनके पुत्र न होता था, जिससे 
यह महाप्रतापी राजा दुखी रहते थे | हरइोने वशिष्ठमी के उपदेश से उनकी गऊ ननन्‍्दिनी की बड़ी सेवा की । इनके 
पुत्र महाराज रघु हुए, जो ब् धीर और दिगिवजयी हुए | इन्हीं के कुक में रामचन्हजी ने जस्म किया | यह सूयंदंश 
के थे ।--टींका कार | द 


१२०. शिवराज-मुषण 
क्‍ चित्र 
लक्षण-- दोहा 
लिखे सुने अचरज बढ़े रचना होय विचित्र । 
कामधेनु आदिक घने भूषन बरनत चित्र ॥ ३६६ ॥ 
जिसके लिखने और सुनने से ( विचित्रता के कारण ) आरश्चय बढ़े , ऐसी विचित्र रचना को 


चित्र-काव्य ( यह भी एक अलंकार माना गया है ) कहते हैं। कामधेनु ( खड़बंध, कपाटबंध, 
मालाबंध ) आदि अनेक चित्र हैं | ३६६ ॥ 


न 
कामधेन चित्र का उदाहरण--सवेया 











धुव जो | गुरता | तिनको | गुरु भूषन | दानिबड़ो | बिरजा | पिव है। 
हुव जो | इरता | रिनको | तरु भूषन दानि बड़ों | सिरजा | छिव है ॥ 
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नरु भूषन दानि बड़ी | सरजा | सिव है| 
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भुवजोी | भरता |दिनिको 
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तव जो | करता इनको अरु भूषन दानि बड़ो_| यरजा_| निव है॥ ३६७ ॥ . थबरजा | निव है ॥ ३६७ ॥ 


यह कामधेनु-चित्र हे | इसका ( प्रत्येक चरण में ) तीन-तीन अक्षर का एक-एक खंड है । चाहे 
जिस खंड से शुरू कीजिए, वहीं पर आकर एक छंद बन जायगा | आचार्यों ने इसे निकृष्ट काव्य 
माना है, वह इसीलिये कि इसमें इस चमत्कार के अलावा और कोई खूबी ( अर्थ-गौरव, लालित्य 
आदि ) नहीं रहती | अथ में अक्सर क्लिष्ट-कल्पना, खींचतान और शब्दों की तोड़-मरोड़ करनी 
पढ़ती है। इस छंद का भी अथ यहाँ नहीं दिया जाता | इसके अथ का सार शिवाजी का प्रशंसा 
है। मूषण को भी शायद चित्र-काव्य बहुत पप्तंद नहीं था , इसी से केवल एक छंद दिग्दशन- 
मात्र के लिये बना दाला है ॥ ३१६७ ॥ क्‍ 


संकर 


लक्षण--दोहा 


श्हैँ 


भूषन एक कवित्त में भूषण होत अनेक।....... 
संकर ताको कहत हें जिन्हें कबित की टेक॥ श६८ ४. 


भूषण कवि-क्ृत द १२१ 


एक छंद में जहाँ कई अलंकार ( खिचड़ी में दाल-चावल कौ तरह ) गबड़े हुए हों, वहाँ संकर 

अलंकार जानना चाहिए ( संश्लिष्ट भी अलंकार माना गया है| जिसमें दूध-पानी की तरह कई 

अलंकार मिले हुए हों, वहाँ संश्लिष्ट जानिए | भूषण ने इसका उल्लेख नहीं किया )॥ ३६८॥ 
उदाहरण--कवित्त 


ऐसे बाजिराज देत महाराज सिवराज भूषन जे बाज की समाजें 
निद्रत हैं। पोन पाये हीन, दग घूँघट में लीन, मीन जल में बिलीन, 
क्यों बराबरी करत हें ॥ सब ते चलाक चित्त तेक कुलि आलम के 
रहें उर अन्तर में, धीर न धरत हैं ।जिन चढ़ि आगे को चलाइयतु 
तीर, तीर एक भरि तऊ तीर पाछे ही परत हैं ॥ ३६६॥ 


भूषण कहता है, महाराण शिवराज ऐसे घोड़ देते हैं, जो तेज्ञी में बाज़ पत्ती का भी निरादर करते 
हैं (इस चरण में अ्रनुभास, ललित और पंचम प्रतीप अलंकार का संकर है)। पवन के पेर नहीं हैं, आँखें 
घट में और मछलियाँ पानो में छिपी रहती हैं, फिर ये ( उपमान ) उनकी बराबरी कैसे 
कर सकते हैं ? (इस चरण में अनुप्रास और अधिक रूपक का संकर है )। सबसे चालाक (चंचल) 
चित्त होता है। वह भी सबके हृदय के भीतर रहता है, और भेये नहीं धारण करता । ये घोड़े 
ऐसे हैं कि जिन पर चढ़कर आगे को तौर चलाते हैं, तो भी तीर भर ( चार हाथ का वाण होता 
है, उतना, भ्रथवा जितनौ दूर तौर जाता है, उतनी दूर ) पीछे ही वे तौर गिरते हैं, अथात्‌ वाण 
की गति से भी कहीं अधिक वेग इनका है ( इन चरणों में पंचम प्रतीप, यमक आदि कई अलं- 
कारों का संकर है )॥ १६६ ॥ 

अलंकार-सूचौ--रोला छंद 


उपमा अनन्वे कहि बहुरि उपमा प्रतीप प्रतीप। 
उपमेय-उपमा हे बहुरि मालोपमा कबि दीप॥ 
ललितोपमा रूपक बहुरि परिनाम पुनि उल्लेख। 
सुमिरन भ्रमों सन्देह सुद्धापन्हुत्यों सुभ बेख॥३७०॥ 
हेत अपन्हुत्यी बहुरि परजस्वपन्हुति जान। 
सुञ्नान्त पूर्ण अपन्हुत्यो छेका अपन्हुति मान। 
बर केतवापन्हुति गनो उतप्रेच्छ बहुरि बखानि। 


पुनि रूपकातिसयोक्रि भेदक अतिसयोक्रि सु जानि ॥३७१॥ 
१६ | 


१५६९ 


शिवराज-भूषण 


अरु अक्रमातिसयोक्ति चंचलअतिसयोक्रिहि लेखि । 
अत्यन्तअतिसेउक्कि पुनि सामान्य चारु बिसेखि॥ 
तुलियोगिता दीपक्अब्राति प्रतिबस्तुपम दृष्टांत। 
सुनिद्सना ब्यतिरेक ओर सहोकि बरनत सांत ॥३७२॥ 
सुबिनोक्चि भूषन समासोक्किह परिकरो अरु बंस। 
परिकर सुअंकुर स्लेष त्यों अप्रस्तुतो परसंस ॥ 
परजायउाक्के गनाइए ब्याजस्तृतिह आच्छेप। 
बहुरो बिरोध बिरोधभास बिभावना सुख खेप ॥३७३॥ 
सुबिसेषडहकिे असम्भवी बहुरे अंसंगति लेखि। 
पुनि बिषम सम सुबिचित्र प्रहषन अरु बिषादन पेखि॥ 
अधिक अन्योन्यहु बिसेषब्याघात भूषन चारु। 
अरु गुम्फ एकावली मालादीपकहु पुनि सारु ॥३७४॥ 
पुनि जथासंख्य बखानिए परजाय अपरु परिबृत्ति। 
परिसंख्य कहत बिकल्प हैं जिनके सुमति सम्पत्ति॥ 
बहुरो समाधि समुच्चयों पूनि प्रत्यनीक बखानि। 
पुनि कहत अथांपत्ति कबिजन काब्यलिंगाहि जानि ॥३७५॥ 
अरु अथयन्तरन्यास भूषन प्रोढ्डक्कि गनाय। 
सम्भावना भिथ्याध्यवसित5रु यों उलासहि गाय ॥ 
अवज्ञा अनुज्ञा लेस तदगुन पुरूष उलेखि। 
अनुगुन अतदगुन मिलित उनन्‍्मीलितहि पुनि अवरेखि ॥३ ७६॥ 
सामान्य ओर बिसेष पिहितो प्रस्नउत्तर जानि। 
पुने ब्याजउक्किररु लोकउक्कि सुद्लेकडक्कि बखानि॥ 
बकोक्कि जानि सुभावउक्किहु॒ भाविको निरधारि। 
भाविकद्वबिहु सुउदात्त कहि अत्युक्ति बहुरि बिचारि।३७७॥ 


मूषण कवि- 


'बरने निरुक्किहु हेतु पुनि अनुमान कहि अनुप्रास । 
भूषन भनत पुनि जमक गनि पुनरुक्षिवदआभास ॥ 
जुत चित्र संकर एक सत भषन कहे अरु पाँच । 
लखि चारुग्रंथन निज मतो जुत सुकबि मानहु साँच॥ ३७८॥ 


इस ग्र थ- में मूषण ने जितने अलंकार ( उदाहरण और लक्षण-सहित ) कहे हैं, उनकी सूची 
भी पीछे दे दी हे | वह यह हे-- ' के 


१ उपमा २७ दीपक ४३ विषादन ७६ तद्गुण 

२ अनन्वय २८ दोपकाहत्ति |५४ अधिक ८० पूव॑रूप 

३ पभतीप २६ प्रतिवस्तृपमा [५४५ अन्योन्य ८१ अतदूगुण 

४ उपमेयोपमा. [३० दृष्टान्त ०५६ विशेष ८२ अनुगुण 

४ मालोपमा ३१ निदशन ५७ व्याघात ८३ मौलित 

६ ललितोपमा ३२ व्यतिरक ४८ गंफ ८४ उन्मीलित 
७ .रूपक ३३ सहोक्ति _ ५४६ एकावली ८५ सामान्य 

८ परिणाम ३४ विनोक्लि ६० माला-दीपक (सार) ८६ विशेष 

£ उल्लेख ३४ समासोक्ति |६१ यथासंख्य ८७ पिहित 

१० स्मृति ३६ परिकर ६२ पयोग ८८ प्रश्नोत्तर 

११ भ्रम ३७ परिकरांकुर [६३ परिदृत्त ८६ व्याजोक्लि 

२ सन्देह ३८ श्लेष ६४ परिसंख्य ९० लोकोक्ि 
१३ शुद्धापह ति ३६ अप्रस्तुतिप्शंसा | ६५ विकल्प ९१ छेकोक्लि 
१४ हेतु-अपह ति ४० परयोयोक्ति ६६ समाधि 8६२ बक्रोक्ि 
१४ पर्यस्तापह ति ४१ व्याजस्तुति [६७ समुच्चय 8६ ३ स्वभावोक्लि 
१६ श्रान्तापह ति ४२ आज्षेप ६८ भरत्यनीक ६४ भाविक 
१७ छेका पह ति ४३ विरोध ६६ अथोपत्ति . ९४५ भाविकदृवि 
१८ कैतवापह ति ४४ विरोधाभास [७० काव्यलिंग ९६ उदात्त 
१६ उत्पक्षा ४४ विभावना ७१ अथोन्‍्तरन्यास ६७ अत्युक्ति 
२० रूपकातिशयोक्ति [४६ विशेषोक्कि | ७२ प्रौड़ोक्लि ८८ निरुक्कि 
२१ भेदकातिशयोक्ति [४७ असंभव ७३ संभावना ४९६ हेतु 
२२ अ्क्रमातिशयोक्ति ४८ असंगति ७४ मिथ्याध्ययसित (१०० अनुमान 
२३ चंचलातिशयोक़ि |४२ विषम ७५४ उल्लास १०१ अनुप्रास . 
२४ अत्यन्तातिशयोक्ति | ५० सम ७६ अवद्जा १०२ यमक क्‍ 
२५ सामान्यविशेष॒ ४१ विचित्र ७७ अन॒ब्वा १०३ पुनरुक्षिवदाभास 
२६ तुल्ययोगिता ४२ प्रहषण ७८ लेश चित्र 


१०४ सकर 


कर . शिवराज-मूषण 
भूषण कवि ने सुन्दर अलंकार-ग्र थों को देखकर, उनके मत से, ये एक सौ पाँच अलंकार 
इस ग्रथ में कहे हैं।| २७०-१७८ 
ग्र थ-रचनाकाल--दोहा 


सम सत्रह से तीस पर सुचि बदि_तेरसि भान। 
भूषन सिवभूषन कियो पढ़ियो सकल सुजान॥ ३७६ ॥ 
संवद्‌ १७३०, आपाढ़-वदि १३ रक्विर को भूषण कवि ने “शिवराज॑मूषण” ग्रथ को 
पूर्ण किया । इसे चतुर लोग पढ़ें ॥ ३७६ ॥ 
उपसंहार--कवित्त । 
एक प्रभुता को धाम सजे तीनो बेद काम रहें पेंचआनन पड़ानन 
सरबदा। सातो बार आठो जाम जाचक नेवाजे नव अवतार थिर 
राजे कृपन हरि गदा॥ सिवराजभूषन अटल रहै तोलों जोलों त्रिद्स 
भुवन सब गंग और नरमदा। साहितने साहसिंक भोंसिला सुरज- 


बंस दासरथिराज तोलों सरजा थिर सदा ॥ ३८०॥ 
भूषण कहता है, एक प्रभुता का धाम, तोनों वेदों के काम ( वेदोक़-कर्मों ) को सजानेवाला, 
रक्षा करनेवाला, शिव ओर स्वाभिकातिकेय के समान कल्याणकतों तथा सदा अपुरों को मारने 
वाला, सातो ( रविवार आदि ) और आठो पहर याचकों को निहाल करनेवाला, हरि के नवों 
अवतारों के समान, सदा स्थिर रूप से तलवार और गदा जिसके हाथ में विरानती है, ऐसे शाहि- 
तनय, साहसी, भौंसिला सू्यवंशी, सरणा शिवाजी का राम-राज्य और यह “शिवराजमूषण” ग्र'थ 
अटल और सदा स्थिर रहे, जब तक पृथ्वी पर सब देवता, गंगा और नमदा हैं ॥| ३८० ॥ 
दोहा 
पुहुमि पानि रत्रि ससि पवन जो लों रहें अकास। 
हैक ं जियो रा 
सिव सरजा तो लों जियो भूषन सुजसप्रकास॥ ३८१ ॥ 
पृथ्वी पर पानी और आकाश में सूे, चंद्रमा तथा पत्रन जब तक रहें, मूफ्ण कहता है, तब. 
तक सरजा शिवाजी, तुम जियो ओर तुम्हारे सुयश का प्रकाश हो ॥ हे८१ ॥ 
इति ््ि 


असफल क्या पडमव काका तलाक, 


भूषण कवि-कृंत १२५४ 

ग्रन्थ-संग्रहकतों का परिचय--दोहा 
परमानन्द अनन्द मन रहत सदा दिनरेन। 
भूषन-काब्य-प्रकास किय रसिकन को सुखदेन ॥ १ ॥ 
सम्बत उनिस पचास में प्रससुक्क रबिवार। 
सातें सुभादिन सुद्ध करि ग्रंथ भयो तैयार॥२॥ 
सकल सुकबि बिनती सुनहु कहत दोऊ कर जोरि। 
काब्यरीति जानों नहीं लघुमति मति अतिभोरि ॥ ३॥ 
जथाउचित यह स॒ुद्ध किय अपनी मति अनुसार । 
भूलचक जो होय कछु कबिजन लेहिं सुधार॥ ४॥ 


क्‍ कृपा भिलाषी 
बंगालीलालात्मज परमानन्द सुहाने 
जबलपूर ( मध्यप्रदेश ) 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
2...0.., /औद्वातकावबएईं 4ट्वचंशाए ता अध्लांधडऊ/दा।0/, /7(74/9 
म्नस्त्ररी 
5500राए 
यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है । 
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दिनांक उधारकर्त्ता दिनांक उधारकर्सा 
की सख्या की संख्या 
[):240 40॥[0५9% (। ९ [3250९ 30][00 ७७१ $ 
७), । ) 
॥ 
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कब्पदथ सडक ध्र+थ 
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